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वेदके संप्रणे ६ सुक्‍तोंका पर्ण विवरण और करीब २१ वैदिक ऋषियोंके ३०० मंत्रोंका ईश्वर- 
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वेद की मं हि ताएं 
दवतसंहिता . 
प्रथम ओर द्वितीय भाग तैयार हैं, ठ्तीव भाग छप रहा है। 


आज वेद की जो संद्िताएँ उपलब्ब हैं, उन मे प्रस्येक देवता के मन्त्र इघरउघर बिंखरे हुए पाये जाते हैं. । 
'क ही जगह उन मंत्रों को इकठ्ठा ऋके यह देवत-सहिता बनवायी गयी है | 


दैवत-संद्विता-प्रथम मांग । देवत-संदिता-द्वितीय भाग । 


५ आश्विना मंत्र ६८९ पृष्ठसंख्या ११२ 

१ अग्निदेवता मंत्र २४४३ एृष्ठसंख्या २४६ है आयुवद्‌-प्रकरण शेरे४६घ. ,,. रे७३ 
हक ॥ :.. ७ रुद्र २२७ ,, ६४ 

२ इद्रदंबता ३२६३ ». रे७५ के उषा श९४8 ., कि 
३ सोमदेवता १२६१ ५. ५० | ९ अद्िति-आदित्य. ११३७ ,, १५६ 
४ म२ देवता 8६8. +, ७२ । १० विश्वे देवा २३२१० ,, २१६ 


इन में अत्येक देवताके मूझ मन्त्र, पुनरुक्त-मंत्रभूची, उपमासूची, विशेषणसूचो तथा अकाउाशुक्रम से मंत्रोंकी 
अनुक्रमणिका का समवेश्य तो है, परंतु कभी कभी उत्तरपदसूची या निपातदेवतासूर्ची इम भौति अन्य भी शूचीयोँ दी 
गयी हैं । इन सभी सूचीयों से स्वाध्यायज्ञाल पाठकों का बड़ी भारी सुविधा द्वोगी। 

संपूर्ण देवतसंद्विताके इसी भाँति तीन विभाग द्वोनेवाले हैं और प्रत्यक विभाग का मूह्य ६) २ तथा डा ब्य, 
१॥) हैं। पाठक ऐसे दुलेभ ग्रन्थ का संग्रद अवश्य करें | 


चार वेद 


१ ऋग्वेद (द्वितीय संस्करण) ६) दाब्व्य० १॥) | ३ खामबेद (समाप) 
२ यजुवेद ( समाप्त ) ४ अथर्व॑वेद ( #ऋ<) 


निज व 


इन ७४ वेदोंकी संद्िताओंमेंसे ३ समाप्त होनेसे उनके नये संस्करण छप रहे हैं । 


यजुवेंदकी संहिताएँ । 
५ काण्व संदिता 8) डा, ब्य.॥)..। ७ काठक संदिता $)ड, व्य,१) 
६ प्रेश्रायणी संद्दिता. ६) » १) | ८ तैत्तिरीय संहिता (कृष्ण यजुंद)१) ,, १) 
बेदकी इन चारों संदिताओं का मूल्य २२ ) हे, डा. व्य.३॥)) दै अर्थात्‌ २५॥) ढा, व्य, समेत है। परंतु जो प्राहक 
पेशमी मूल्य सेजकर प्राइक बनेंगे, उनको ये चारों प्ड्ठिताएं २२) रु० में दी जायगी। ड्ाकव्यय माफ होगा । 
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११ ऋग्वेद परिशिष्ट (मंत्रतूची, सर्वाचुकम इ. ) २४) ,, का) 
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. विजयके लिये प्रार्थना 
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कि फल लत: 


अग्ने भय सुपथा राये अस्मान्‌ 
| विश्वानि देव वयुनानि बिल्ञान्‌ । 
' युयोध्यस्मज्जुह्रराणमेनो 
भूयिर्ां ते नम उक्ति बिधेम ॥ 
( ऋ. है, १८९, १; बा. ब. ४०, १६ ) 

: दे सर्द-प्रकाश  प्रभो ! ऐश्वे प्राप्त करनेके लिग्रे हम सबको सन्मार्गसे छे चलो | हे प्रभो | हमारे सब 
कमोंको आप उत्तम रीतिसे जानते हैं | कुटिकता, पाफ़ तथा क्म्यावकों इस सबले दूर करो, (जिससे इम 
पवित्र बनेंगे) और इस सब मिऊकर आपको प्रणाम करेंगे |' 

परमेश्वर सब सत्य सागोंका भ्रकाहक है | वह हम सेबको सन्मामंसेष्टी अरखर्य्राज्षितक छो चढ़े | हमें 
ऐश चाहिये पर बह झुभ मार्मसे जो मिछ सकता है, वही चाहिये। भश्युम मागेले मिक्नेषाला नहीं 
चाहिये । प्रभु सबके कमोंको अच्छी तरह जानता है, अतः वही कुटिक्ृताकों दूर हटा सकता है | कुटिर ता 
सो इसमें ही युद्ध करनेके इसनी दोंगी, बेसा करनेके किये प्रभुकी सहायता हो । इस कृपाके छिये इम 
प्रमुझो सहस्तशः प्रणाम करते हैं । 
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बेदिक धरम 


नेताओंका आदेश 


श्री पूजनीय महात्मा गांधीजी रूइते हैं-- 

* अर्दिसक सजुष्य प्रतिकार न करता हुआ, प्रश्ुब्ध न 
होता हुआ भोर द्वेष न करता हुआ, अपने तथा अपने 
बाछबश्चोंके भीर ख्रियोंके सम्मानका संरक्षण करते करते 
मर जायगा, यह श्यूरवीरताका सबसे बड़ा क्क्षण हैं | यदि 
इस आदर्शका पान नहीं हो लकत।, तो उस मनुष्यको 
अथवा उस संघको उचित है कि बह सत्युके आने- 
तक प्रतिकार और प्रातिप्रहार करता रहें। डरना 
हिंसा करनेकी अपेक्षा बहुतदी युरा दुर्गुण है। ढर- 
पोक अनुष्य स्वयं अपने मरनेके किये डरता रहता है, पर 
साथ साथ बदला लेनेका भी सोचता रहता है। इरपोक 
सनुष्य भपनी सुरक्षा करनेके छिग्रें तथा बदछा छेनेके 
छिये दूसरेके पास भधवा सरकारके पास देखता रहता है। 
डरलोक मनुष्य मानवतासे भी गिरा प्राणी है, वह 
समाजका अंग होकर जीवित रहनेके लिये भी 
अयोग्य है। ! |; 

फ़िर ता, १४ के दिन श्राथेनाके सम्रय भद्दास्माजीने 
फिरसे कहा--- 

'* बंगाछमें ओ अत्याचार किये जा रहे हैं, उनको सुनका 
जिनका हृदय फटता नहीं, ऐसा पक भी परथरके हृदय- 
चारा आदमी हमारेमें नहीं होगा, यह में आप छोगोंको 
निश्रयसे कट्ठता हूं । 

* यह समय प्रत्यक्ष कृति करनेका है, फेल वक्‍तब्य 
करनेका यह समय नहीं है। मारो. अथवा मरो, पर 
केवल बातेंही न करते हुए, मारनेको और मशमेको 
सीखो | पर में तो तुम्द केवल मरनेकाही शास्त्र पढाता 
चाहता हूं । ! 

श्री राष्पति आचांये कृपालानीजी बंगाऊका दौरा 
करके और वहांकी परिस्थिति देखकर कहते हैं-. 


/ यद्यपि में पूर्ण रूपसे आईसायादी हूं, तथापि बंगालमें 
होनेवाके भत्याचारोंकों देखकर में कहता हूं कि, अब 


ईैंदुओंको उचित है कि, अब वे जे भी साधन उनके 
हाथमे मिल सकेंगे उनका उपयोग करके वे इन 
अत्याचारिक्लोंका प्रतिकार करें |! 

कांग्रेस कार्य-कारिणीका अस्ताव ता, रेप को नई 
देहछीमें स्वीकृत हुआ, उसका भ्ाक्षत्र-- 

« ब्रेगालमें तथा अन्य स्थातॉम होनेवाले इन 
पाशवी अत्याचारोंका केवल निषेध करकेद्दी चुप 
रहना जनताकों उचित नही है। उनको उचित है 
कि वे अत्याचारियोंसे निर्बेलों की सुरक्षा करनेका 
पर्याप्त प्रबंध करें, ग्रह कॉग्रेस वर्किंत कमिटीका जनावाके 
लिये क्षादेश है। | 
” “पाश्वी अध्याचारोंके ये कर करम,अनेक वर्षसि मुम्ली म 
लीगने जो छुरा प्रचार क्रिया उनके कारणही हो रहे हैं, 
ऐसा इध बर्किंग कमिटीका स्पष्ट सत है। गत कई महिनोंसे 
छोगंके नेताओंने जो अमर्याद अध्याचारबादका प्रचार 
किया था, उसीका यह घोर परिपाक् है। पूत्र बंगाककी 
जनवापर इतने बढ़े प्रमाणमें होनेबाछे इन कष्टोंकी 
संपूर्ण जिम्मेबारी बंगाल प्रॉतके छीगी सरकापरही 
स्वेधा है। 

इन आदेशोंका भाव यही है. कि जिनपर अध्याचार हो 
रहे हैं वह हिंदू जनताही है ! बढ़ ने करें, न भागे । 
अपने स्थानपर स्थिर रहे । स्लरी हो या पुरुष हो, वह 
निडर होकर जत्याचारियोंका प्रतिकार करनेका साधन 
हुंडे । जो भी साधन प्रतिकार करनेके कछिग्रे मिक्क सके 
डसका डपयोग करें। स्वस्लरक्षण करे और अपने स्वियों भोर 
बाछबच्चोंका संरक्षण करे, दुबेढोंका संरक्षण छोरे | जो- 
अकेछे द्वारा हो सकेगा वह अफरेला करे, पर जो संघ बना" 
कर किया जा सकता है, वह संघ बनाकर करे । पर कुछ भी न 
करता हुआ उ्यथे वार्तालाय करनेसें अपनी शक्तिन 
रमावे | केवक झब्दोंसे कुछ भी नहीं बनेगा । 
प्रतिकार करते हुवा झृत्युके वर्श होना, ढरकर भागनेकी 
अपेक्षा बहुतह्ी भच्छा है | 


>.773 व ४)006कक्‍०-०----- 


अध्यात्म-विधा 


( ३३५ ) 
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संस्कृत कालेज लेया ( पञ्ञाब )] 
(ऋ, मण्ड, ८, सू. १, से. है तः ३४ यावत्‌ समझ सूक्तमाध्यात्मिकमेवास्ति ॥) 


मा चिदन्यद्धि शेसत सखायो मा रिपण्यत । 
इन्द्रमित्स्तोता वृषण सचा सुते सुहुरुक्था चल 
शखसत ॥१॥ ( भथर्व. २०।८०।१; सा. २४२ ) 


अर्थ-- ( हे सखायः ) हे समान स्थानपर बैठनेवाल्े 
मिन्नजनो ! भगवद्धक्तो | (इन्त्रप्‌ इत्‌ ) परमैश्रययुक्त 
परमास्माकीडी (स्तोत) स्तुति करो ( अन्यत्‌ ) पर मास्माकी 
स्तुतिके अतिरिक्त ( मा लित्‌ विश्वंलत ) और किसीकी 
स्तुति मत करो, अथोत्‌ सारे जगत॒कों परभास्मासे जनन्‍य 
समझो , यदि अन्य किसीको मत समझो, सबको परमास्मा- 
का भ्रंश समझो, भे मत रखो | ( मा रिषिण्यत ) 
इसलिये ब्यर्थ खेदमें पे क्योंकि ' द्वितीयादै भय 
अवतति,! परमास्मासे मिस्र पिस्तु जाननेसे ट्रष्टाकों सवेदा दूसरे 
से भय रहता है । (सुते )| सोम अथौत्‌ परमोरमाकी प्राप्ति 
में यहां शानसे परिष्कृत आत्मासें यद्ा यज्ञात्मक सेधार- 
में ( बुषणम्‌ ) कामनाक्ोंको वर्षो करनेवाले ( इन्द्रम 
इस ) इन्द्रकीही ( सचा ) इकट्ठें मिछकर ( उक्था ) पर- 
मास्सविषयक काव्य अथोत्‌ स्तुतिकों ( मुहुः ) बारंबार 
( झोसत ) उच्चारण करो ॥१॥ यही भाव मसम्रवद्गीता 
अध्या, ९, छो. २९२३ में भरा हुआ है । 


८ अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये ज़नाः प्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम बहाम्यहम्‌ ॥२२९॥ 
येडप्यन्यदेबताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
वेडपि मामेव कॉन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकेस ॥२३॥ 


अर्थे-- जो पुरुष अथौत्‌ परमेश्वरभक्त मेरें आवारिक्त 
अन्य किखीको कहीं नहीं देखते और सदा मेरा चिन्तन 
करते हुए खुझ प्रसमंश्वरकों उपासना करते हैँ, डनत्र नित्य- 
युक्त पुरुषोंके बोंग और क्षेम दोनोंकों में परमेश्चरडी धारण 
कहता हूं । इसी कातको पदिके गो० ८।१४ में कहा दे । 


“ अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्यशः३। 
तस्याई खुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिनः ॥”! 
' योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनानतरात्मना । 

(भ, भी. १४७ ) 
सर्वेश्वतस्थितं यो मां भजस्येकत्वमास्थित:। 
सर्वथा बतेमानो८पि स योगी मयि मतैते #! 

( भ. गी. ६३१ ) 
अनन्याश्रिन्तयल्तों मामू का श्र्थे श्रीमघुसूदनजी ऐसा 


'छिखते हैं “ अपृथरभूता: पर देव नारायणमात्मस्वेन सता: 


सम्तशखिन्तयन्ति माम्‌। तथा भेदइष्टित विद्यते थेषां ते 
इनन्याः सनोद्वैतदर्शिन:। भ्रष्ट मेज भगवान्‌ वासुदेवः सवो- 
समा सद्वुय्अतिरिक्ते न किछादस्तीति ज्ञात्वा प्रत्यगभिन्न माँ 
ध्यायन्तः ।?! इसी अनन्यताका प्रतिवादन इशोप० 'इंशा- 
वास्थामिद्‌ सर्व यश्किल्चजगत्यां जगत!” यस्तु स्चाणि भूतानि 
आत्मस्येवानुपश्यति । शर्वैभूतिषु चात्मान ततों न विज्ञु- 
गुष्सते ॥6॥ यस्मिन्‌ सवोणि भूतान्यास्मेवासूदिजानतः । 
सत्र को मोहः कः शोक एकश्व मनुपद्यत:॥७॥ भथ तैत्तिरीयों 
बी ७ 'यदा झोवेष प्तस्मिस्रह॒इये उनात्म्येडनिरुके्ननलयने 
उभर्थ प्रविष्ठों विच्दृते अथ सो5भय॑ गतो भवति'! इन प्रमा- 
जोंसे ज्ञात होता है कि विश्वरूप इंश्वरमें अपने रूपका समा- 
वेश हुआ है | ऐसा जाननेवाके अनन्यभक्त अपने आपकों 
इंचरसे अभिन्न अनुभव करनेवाले और अपने आपको ईश्वर- 
से सदा अभिन्न या अनन्य देखनेबाके, अपनी स्थितिको 
इंश्वरसें जाननेवांके, भीव-बरह्मकी पएकताको सदा अपने 
मनसें रशनेवालके जो ग्यचह्वार करते हैं, वह इंश्वरही इंश्वरके 
साथ कर रहा है इस भावनासे कर्म करनेवाले पुरुष अन- 
स्थभक्त कट्टछाते हैं । अत: अपने कर्मसे अनन्यभावसे 
विश्वरूप इंश्वको सेवा करना, पूजा करना, तथा सबमें 
अं स्यक्त करनाही सक्ति है। “'में परमात्मा (उपास्य) से 


( २६६ ) 


प्थक्‌ नहीं हूं! छेसा सानकर अनन्थभावसे सेवा करनी 
चाहिये | 
परस्तु अ्न्यदेवताके भक्त श्रद्धासे युक्त हुए हुए अपने 
अपने बेवकी पूजा करते हैं । थे भी यथार्थेविधिसे रहित 
होकर मुझ वासुदेवकाही पूजन करते हैं । कह्दे विद्वान यह 
क्षर्थ मी करते हैं ( अन्यदेवताभक्ताः ) सुझसे देवता मिश्न 
है, ओर में देवतासे भिन्न हूं ऐसा साककर डपासना करने- 
वाले भदवादी (अन्यभक्त) होते हैं।इनकी भक्ति यथाविधि 
नहीं द्वोती क्योंकि वे विश्वको ईश्वरका रूप नहीं देखते । 
डम्के फछमें अवश्य त्रुटि रहती है| जपनेसे दूसरेको भिन्न 
साननेवाका सदा दूसरेसे भय खाता है अतः वह मुक्त नहीं 
होता । जैसे (छांदो. ७१५१) " ये$न्यथा5तो विदुः 
अन्यराज़ानस्ते क्षय्यलोका भवान्ति ” अर्थ 5 जो 
अपनेसे' विभिन्न उप्ास्यको मानते हैं वे दूसरोंको अपना 
राजा मानते हैं अथात्‌ वे दूसरेके दास होते हैं । हसडछिये 
वे क्षीण होनेवाके लोकोंमें जाते हैं भर्थात्‌ पुनः पुनः 
जन्‍्म-मरणको प्रा होते हैं | तेत्तियो ० व्ठी ७ 'यदा 
होवैष एतस्मिप्नुद्रमन्तरं कुरुते |'अथ तस्य भर्य॑ 
भवति' “जब जो पुरुष इस आस्मामें भेद करता है उसे 
सथ होता है? ( अथ, बृह. १8१० ) 


“ अथ योउन्यां देवतामुपास्तेः न्‍यो इसो, अन्यो- 
हमस्मीति, न स बेद यथा पशुः, एवं स देवानाम्‌। 
यथा ह वे बहवः पशवों मनुष्य भुच्ज्युः, एवमेकेकः 
पुरुषों देंधान्‌ भ्ुनाक्ति, एकस्मिश्नेव पशावादी- 
यमाने5प्रियं भवति, किम्ु बहुषु, तस्मादेषां तन्न 
प्रियं, यद्तन्मलुष्या विद्या ।!! 

अर्थ-- जो अन्यदेवताकी उपासना करता है, मुझसे 
देवता भिन्न है और में देवतासे भिक्ष हूं, ऐसा मानता है 
बह देवताओंका पशु हे क्योंकि वह शानशूस्य है जिस तरह 
अनेक पशु भनुष्यके छिए भोग देते हैं । इस तरद अकेला 
अकेका वह मनुष्य देवोंको भोग चढाता गहता है । हमारे 
एक पश्चुके चुराए जानेपर कितना दु।ख ह्ोठा है, फिर 
भनेक पु चुराएं जानेपर तो बहुत दुःख होगा, वेसेही 
मनुच्यको ब्रद्मज्ञान हुआ तो बह बात देवौंके किये प्रिय 
नहीं छगती, क्योंकि उससे देवोंके भोग कम होते हैं 


देदिक धर्म 


अन्य भावकी /भक्तिका किसना दुष्परिणाम है | इस मंत्रसे 
भैदभाव रखकर अ्रध्यदेवोंकी उपाप्तना करना कितना धुरा 
है। (दंवोंढा पशु//बनलेसे स्वयं स्वगाट्‌ बनना कई गुना 
अच्छा है।.जो भक्ति करनेके (लिये देव और भक्तसें भेदभाव 
क्षेंवश्य चाहिये|ऐसा मानते हैं, वे वेद तथा भगवद्गीताके 
तस्वकों नहीं जानते | अन्यदेवता मानकर उसकी अन्य भाव- 
से भक्ति करना, यद्द भविधिपूर्वक भक्ति है। इसछिए 
विश्वकों विश्वरूप जानकर अनन्यभाक्ति करनेवाका अनहय- 
अरू श्रेष्ठ हे। अनम्य भक्त स्वयं देवतारूप बने होते हैं, 
क्योंकि “ देवों भूत्या देवमर्चयेत्‌ " विधि है और अन्य- 
भक्त देवतासे विभक्त होकर दासस्वमें रहते है॥ १॥ 


अवकरक्षिणं वृषभ यथाजुरं गां न चर्षणी सहम्‌ । 
विद्वेषणं संवननोभयंकरं मंहिष्ठमुभयाविनम्‌ ॥ 
( ऋ, ८११ ) 


अर्थ- इस मंत्रका भी पूर्वमंत्र '“इस्पृमित्स्तोत!'के साथ 
सम्बन्ध जानना चाहिये ! वह परमात्मा कैसा है (अवक्र- 
क्षिणम्‌) सबको अधीन रखकर भक्तको श्पनी ओर आकर्षण 
करनेवाक्ता (क्योंकि जीव अहाका अंश है, जो वस्तु जहांसे 
प्रकट होती है वह सूय्यमें अग्निकी तरह, जलमसें जछकी 
तरह उसी ओर जाती है ) इसलिये परमात्माको आकर्षक 
कहा है अथवा नीचे उतरकर अथोत्‌ संसारमें अवतार धारण 
करके अक्तोंकी रक्षाके लिये,दु्ोंक संहारके लिये छडनेवाके- 
को जैसे 'भई रुद्भाय धमुरातनोमि।' ऋ"०अयव॑त्रेदमें मी यही 
कहा है (यथा बुधभस्‌) यथा योग्य भक्तोंढी कामनाओंकी 
वर्षा करनेवाक्ेको क्षथवा जैसे कैसे सब प्रकारके खुख्ोंकी 
वर्षा करनेवाक्ेको ( अजुरम्‌ ) जरारहित अधोदव्‌ अजर 
( गां न चर्षणीसहस्‌ ) आहिद्यो गौरुच्यते' इत्युक्तेः सूर्यकी 
तरइ समस्त अन्घेरेरूपी दुशोंकी विजय करनेवाले 
( विश्ेषणस ) विरुद्ध आचरण करनेवाड़े अथोव्‌ पापी 
पुरुषोंका देवी ( संघनना ) भक्तोंसे अनस्यभक्तिसे सेवा 
करनेयोस्य (उमयं-करस ) पार्यीयोंका निम्रह और भक्तोंपर 
अलुभह करनेबाके अथोत्‌' दृष्द और कृपा इस दोनों बातों- 
को यथागोग्य करनेयाक्के (संहिई) दानियोंसें अेड अथौत्‌ 
दयाछ, कृपाछु तथा अति पूजनीय ( डसयाविनसे ) स्था- 
वर और अंगमके रक्षक, अथवा श्तोतार्मों सौर हेपियोपें 


अध्यात्म-विद्या 


ब्यापक अथवा दिव्य और पार्थिव दोनों प्रकारके देश्वय्य- 
बाछे इस्हकी अथौत्‌ परमात्माकीही स्तुति करो | इति । 


यघ्चिद्धि त्वा जना इमे नाना हृवस्त ऊत्तये ! 
अस्मार्क ब्रह्मेदमिन्द्र भूत तेडद्दा विश्ञा थे 
चधेनम्‌ ॥ २ ॥ 
अथैर (दे इन्द्र |) दे परमैश्वर्यवानु परमात्मन्‌ ! 
( हमे जनाः ) ये सब विश्वर्पोपसक अनमब्यभक्त 
( यत्‌ सित्‌ हि ) जिस किये ( ऊतये ) दुष्ट ससगेसे अपनी 
रक्षाके छिये (त्वा ) तुझे ( नाना ) श्रवण, कीतैन, 
स्मरण, पादसेवन, अचेना, वन्‍्दून, दास्य, सख्य, आत्म- 
निवेदन इस्यादि नौ प्रकारकीं भाक्ेके उपायोंसे ( हवस्ते ) 
भाद्वान करते हैं. अथवा स्तुति करते है | इसकछिये (ते) 
तुम्हारी अधोत्‌ तुम्हारी आपिके किये की हुईं ( इृदम ) 
ग्रह नो प्रकारकी ( ब्रह्म ) स्तुति ( विश्व अहा च ) सब 
दिनोंमें अथोत्‌ सवंदा सर्व का (अस्माकमस्‌ ) हम दासोंको 
( वर्धनम ) नद्धानन्‍्दूड्ठी प्राप्तेोकि ओर बढानेवाली 
( भूतु ) होवे रे ३५ 
वि ततूय॑न्ते मधवन्‌ विपश्चितो 5यों विपो जनानाम्‌ | 
उप क्रमस्व । भर वाजं नेदिष्ठमूतये ॥8॥ 
अर्थ «(दे मघवन्‌ |) हे परमाध्मन्‌ | 'संद्रतेदीनकर्मणः 
मधश्च॑ भवतीत्युक्ते: दे दुयांको ! [ विपश्चितः ] पूर्ण भनुभवी 
अनस्योपासक कमठ जन तथा अये; ८ 'अच; स्वामि- 
वैशययो+, इथुक्तेः इन्द्रियोंका स्वामी अथोत्‌ एकादशेन्द्वियों 
को वरामें रखनेवाछा संगसी पुरुष तथा ( जनानां विप) ) 
सनुष्योमें सेंघावी अथवा विषेकी पुरुप ( वि ततूगेल्ते) हस 
संसार-समुद्से विशेषतया पार हो जाते हैं। इसकिये 
तू स्वयं ( पुरुरूपम्‌ ) दसारे छिये विश्वरूपकों ( उप 
पे प्रात्त कर अथोत्‌ हम अनस्योपासक पुरुष तुझे 
सब्र वैस्तुओमें ब्यापक मानकर ओर भापकी ब्यापकताकों 
मनसे सी देखकर प्रत्यक प्राणी भ्रप्राणीसान्रकी उपासना 
करे ( बाजसू ) इसारे अभस्त+करणमें हखी अ्नल्योपास- 
कतारूपी अस्तको अथवा बऊको ( आ भर ) हमें प्राप्त कर 
भर ( ऊंतये ) इसारी रक्षाके छिये ( नेदिष्ठ ) भर्मस्त 
निकटेड्ी अरथोद इस अधन्योपासकॉफे मनके अन्दरही 
( उप कमस्व ) अपने चरणकसककों घारण कर | अथोत्‌ 
सबेदा तू इमोरे समीप रद । 


(१६७ ) 
है 
मद्दे चन त्वामद्विवः परा शुल्काय देयाम । 

न सहस्ताय नायुताय वज़ियों न शताथ 
शतामघ ॥ ५ 8 ले 
अथ-- ( हे बद्गिवः |) दे पवेतवत्‌ कठोर जीवास्मन्‌ | 

( है वाख्िवः ) [ वच्चः कस्माव, व्जयतीति वज्धः ] हे झुभ 

कर्मोसे रोकनेवाके पुरुष ! में परमाध्माका अनन्यसेचक 

(सवा ) तुझे परमात्मसेवा-अनन्योपासनाके भावकों 

( मद्दे चन ) बड़ेसे बड़े ( झ्ुल्काय ) सूल्यसे (न देयास, ) 

नहीं देना चाहता | अथवा यदि तू मुझ सांस।रिक प्रेय 

पदार्थोंकों देकर भक्तिसमारे मुझसे छेना चाहे तो भी 

( सहस्राथ ) सदसख्तन-मुद्रा अथवा निष्कोंके बदऊे (न ) 

नहीं देना चाहता ओर ( बयुताय ) दशसहसके किये 

अर्थात्‌ दशसहसखमुद्रा केकर भी (न) परमात्मभक्तिको 
तेरे ढरसे तुझे नहीं देना चाइता जथाव्‌ भें अनस्यों- 
पासनाको तेरे छुभानेपर भी परमात्मसेवन नहीं छोड़ना 
चाहता ( हे श्त्रामघ )है लेकढों प्रकारके धन रखने- 
बाके संसारी जीव | ( शताय ) में अपरिमित धनके लिये' 
भी भ्रथोत्‌ उछाह जितना घन मिक जाए, परन्तु में 
परमात्माकी अनन्योपाप्तना--भक्तिभावकोी. स्यासना 
नहीं चाहता । हसही बातका प्रतिपादन कठ व डब- 
ख० १ ब० २, से. १।) 


थ्रयश्व प्रेयेश्व मनुष्यमेतस्तों सस्परयीत्य विवि 

नक्ति घौरः । श्रेयो द्वि घीरोडमिप्रेयलों पर्णाते 

ग्रेयो मन्‍्दो योगक्षेमाद्युणीते ४२॥ 

अ्थे- ( भ्ेयः ) भगवदुपासनाक। मार्ग है ( प्रेष; ) 
घन, सम्पत्ति, स््रोपुत्रादि वस्तुको कद्वते हैं। सस्लारी मनुष्यके 
सामने भेय ( भगवज्ञक्तिसार्ग ) और ( प्रेष ) संकिको- 
प्रभोभका मार्ग थइ दोनों प्राप्त होते हे ( घीर' ) 
विवेकी ध्रुरुष ( तो ) उन दोनों श्रेय और प्रेय मागको 
( सम्परीत्य ) गुरु, ज्ञात और अनुभवद्वारा विचार 
कह आस्तरिक दृष्टिसे ( विविनाक्ति) प्रथक्‌ पृथक्‌ करता है । 
( घीर; ) परमात्मोपासनामें घेये रखनेवाला ज्ञानी पुरुष 
( अभिप्रेयस; श्रेय: ) भेयसे भिन्न श्रेयम्रागकोही अहण 
करता है अथोत्‌ सर्वन्ष परमात्माकी सत्ता देखनेवाला 
पुरुष परमास्मभाक्ति रूप श्रेयभार्गगोही अपने प्रयोजन 
सोक्षार्थ आाश्रथ करता दे। क्योंकि मद अबोमागंडी 


(१६८ ) 


परम पुरुषार्थधा साधन है ( मन्‍्दः ) सन्‍द पुरुष अभोत्‌ 
झेसारी जीब ( योगक्षेसाव्‌ ) योगक्षेमसे [ अग्रास्ष वच्तुकी 
आधपिको योग ऋहते हैं और प्रासबस्तुकी रक्षाकों क्षेम 
कहते हैं ] ( प्रेयः ) ग्रेव अथोत्‌ देख्वय ख्लोपुत्रादिक पदाथों 
को बरता है| कधापि व (कठ, उप. ११) 


- तयो: श्रेय आददानस्य साधु मवति द्दीयते<र्थाच 

उ प्रेयो पृणीति” 

अथे- ( त्यों: श्रेमः ) भगबन्सागे ( प्रेयः ) साला- 
रिक डपभोग, इन दोनोंमेंसे ( क्षेय आददानस्थ ) अेय- 
मार्गके प्रहण करनेवालेका ( साधु भवति ) क्याण होता 
है। ( यः ) जो पुरुष ( उ ) निश्चयसे ( प्रेवः) सांसारिक 
डपभोगोंकों ( जृणीते ) प्रहण करता है, वह ( लथोत्‌ ) 
मोक्षसाधक थरुरुपार्थसे ( द्वीयत ) पतित डो जात है, 
मर्थात्‌ वह मुक्त नहीं होता, जस्म-मरणके बंधनमें कगा 
रहता है। 

में मुमुक्ष इस परमात्मोपासनाकों क्‍यों नहीं छोडता, 
सांसारिक वासनाको क्‍यों छोढता हूं यह वात ढडे मंत्रमें 
कही दे । 

यस्थाँ इन्द्रासि में पितुरुत भ्रातुरभुअञतः । 

माता चमे छद्यथः समा वसो वसुत्वनाय 

राघसे ॥ ९ # 

अर्थ-( है इन्द्र !) हे परमेश्वरयवान्‌ परमात्मन! तू (से) 
मुक्त मुसुक्षुके ( पितु; ) उत्पादक पिततासे भी ( वस्थान्‌ ) 
( बलवो यहिवसते सर्वमू । '* ...इन्त्रो वश्ुभिर्वाल्तव;।' 
निरु.११।७ १) तीनों स्थानोंमें होकर तीनों स्पानोंमें जगत्‌- 
को ढांपते हैं। 'हन्ड्रो वखुभिवाँल्रवः! भ्रतः अधिक बसाने- 
बाका ( क्षसि ) है ( उत ) और ( भभुअतः ) सांसारिक 
पदार्थोका डपभोग न करनेवाले अथवा मेरी पाक्तना न 
करनेवाले (में) मेरे (ातः) अरीरके साथ उत्पन्न इोनेवाके 
( आतुः ) खब प्रकारसे भरण-पोष्ण करनेवाले जर्थाव्‌ सन- 
से भी (वल्यान्‌) तू बडा है । (मे) मेरी (माता) मावः (च) 
और तुम ( सम्ा-समो ) संसारमें समाानरूप होकर ( छद॒- 
यथः ) मेरे दोषों जर्थात्‌ पारोंको ढांपते हो ( दे वस्तो |) 
है लपने मिकट वास कहने दाऊे परमार्मंन्‌! बढ़ा दें ब्वापक 
प्ररभास्मन्‌ ! ( वशुत्वनाय ) उत्तम वाल देनेके किये और 


मैद्क घर्म 


(राधसे ) ज्ञानरूपी घन देनेके किये ( समा) समान हो। 
अतः माता, पिता और अतसे भी अश्विक सुख देने- 
वाछे हो ॥ ६ 0 
जैखे सववंदा भगवत्खुति की जाती है “ स्वमेव 
माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्य खखा त्वमेव। 
त्वम्ेच विद्या द्रविणंत्वमे त्वमेष सर्वे समर देव 
देख 8 १॥ जेसे अथवंतेदर्में “सर नः पिता 
जञानिता स उत बन्धुर्धाप्रानि वेद सुयनानि विभ्या। 
यो देवानां नामध एक पव त॑ संप्रक्ष॑ भुवना यास्ति 
सर्वा ” ( अबवे, २।१।२ ) 
अर्थ ( से ) वह परमात्मादी ( नः ) इसारा( पिता ) 
उत्पादक और पांछक पिता है । वह परमात्माही हमारा 
(बन्घु; ) बन्घु है वह परसास्माही ( विश्वा भुवनानि) 
खारे सुवनोंकों तथा ( घामानि ) कोकोंको जानता है। (यः) 
जो परमाध्मा ( देबानास्‌ ) भपिवाय्वादि देवोंके ( नामघः ) 
नास रखनेवाछा ( एक एवं ) एक विश्वरूपदी हे (संप्रश्नम्‌) 
उसके सम्बन्धमें सम्यकृतया सारे जीच जिश्षासुरूपसे अश्न- 
पूर्वक अर्थात्‌ वह केसे हे ! कदां दे? कैसे मिक्केया इश्यादि 
पूठनेयोग्य ( तम्‌ ) उस परमात्माकों ( ख़बों भुवना ) 
सारे छोक (_ यन्ति ) प्राप्त होते हे और प्रछयकाछमें उसमें 
समा जाते हैं ” यथा वा 
 “ पिता जनितुरुच्छिष्ो $सोः पौत्रः पितामदः । 
स क्षियति पिश्वस्येशानो वृषा भूम्यामतिध्न्य5:॥ 
( भथवे, ११७।१६ ) 
अर्थ (उच्छिष्ट:) परमारमा (जनितुः) संसारमें ढत्यश्न 
करनेवाक्के सांसारिक पिताका (पिता ) विता है। वह 


'परमास्मा ( जसो: ) प्राणका (पौज़:) पुंनामक बरकसे रक्षा 


करनेवाल्ा है ( सः ) वह परमात्मा ( विश्वस्थ इंश्रानः ) 
सारे संसारका स्वामी होता हुआ ( क्षियति ) सब स्थानमं 
वास करता है ( स॥) वह परमात्मा ( बुध ) कृपाकी 
वर्षो करनेवाका ( भूम्पामू ) प्रधिवीपर ( अतिष्न्य/ ) 
सबकों अतिक्रमण करके सबसे ऊंचा होकर ( क्षियति ) 
विदाजता है भर्थात्‌ व्यापक होकर वाल करवा है | 


प्रिता माता खद्मिस्तानुवाजासू॥ | “- 
हि ६ छा. 8१६ ) 


अध्याश्म-पिया 


अर्थ » हे परमात्मन्‌ | त्‌ (मानुवाथास्‌ ) मनुध्यमात्र- 
का ( सदमित्‌ ) सदेव ( पिता ) क्ता और (सता) 
माताकप है ॥ 


क्षेयथ केदासि पुरुञा चिद्धि ते मनः | 
अलर्षि युध्म खज़हृत्पुरंद्र प्र गायत्रा अथा- 
सिर्षु: ॥ ७ ॥ 


अर्थ > जिज्ञासु पुरुष परमाथ्माकों पानेके छिये डनसे 
योछता है, (हे प्‌रन्दर ) हे परमास्मन्‌! पूर नाम देहका है इस 
देइको नाश करनेवाका । भर्थात्‌ देदाभिमान दूर करनेसे ही 
परमाध्मदक्न॑न होते है, अतः परमात्माका नाम पुरंदर है 
पुरन्द्रका नाम परमात्मा महामारतान्तर्गत विष्णुश्रदस्र- 
नामके अन्दर भी आया है जैसे “ वासुदेवों वृदृद्धालुरा- 
दिदेवः पुरन्द्रः,, (क्दयथ ) तू पद्दिके अथोत्‌ 
सृष्ट युत्पत्तिसे पाहिके कहाँ था, भौर ( क्र-इतू भासि ) अब तू 
कं दे अथांत्‌ न तेरा दर्शन सूतकालमें हुआ, और नहीं 
वर्तमानकाछतें हो है है। तो हम केसे जाने कि संसारका 
स्वामी कोई परमात्मई है। इस बातकों वेदमें अनन्यत्र 


देखिये जैसे “तेईद्रो अस्तीति नेम उत्व आह 
कई ददशे एवाम ॥ (ऋ ८(१००३ ) 
नेम भागवऋषिके मर्नमें यह बात आईं कि ( इन्द्र! ) 


परमात्मा ( न भरत ) चर्तमानकाछमें अब तो दृश्टिगोचर 
नहीं होता इस प्रकार (नेस; डर्व) एक नेस ऋषिने ( जाह ) 
कद्ठा ( कः ) छिस पुरुषने ( इंसू | इस इंश्वरको पृथंविध 
क्ष्यात्‌ सबके . स्वामीके ( ददक्षे ) देखा था अर्थात्‌ 
मूतकाछमें मी परमात्मा प्रतीत नहीं होता अतः इम छोग 
(के अभिष्टवाल ) किसकी स्तुति करें। इसकिये कोई 
ईश्वर नहीं है केवक कोगोंका प्रवाद मात्र है कि इंश्वर है 
न कि बह्तुता वह कोई है ऐसा सम्देह ऋषिके सनमें हुआ 
मात और भी “ ये समा पृच्छानति कुदसः" 
( ऋ. रेाश्श५ ) गृत्सप्रद्‌ ऋषि कहता है ( ये सम 
पृडछन्ति ) जिशाबु लोग परमात्माकों संसारमें प्रत्यक्षरुपसे 
न देखते हुए महाध्मा छोगोंसे पूछते हैं ( सः ) 
- झंस्ारका करों वह परमात्मा ( कुह ) कहाँ है क्योंकि 
बड़ इृष्टिगोचर नहीं होता ( ते खत; 3 सेरा सन ( पुरुष 
,चित्‌ हि ) बहुतोमेंडी प्रात होता है अथीत्‌ संखरकी धायः 


(११९ ) 


जनता तुम्दें मानती है कि परमात्मा जगन्नियन्ता अधवइब 
है। (हे पुरनदर ! ) हे परसास्मन्‌ ! ( अछर्षि ) मब प्रतमश्ष 
इोकर आजा भथात्‌ मुझे प्रत्यक्षरूपसे दशन दे ( दाधघर्ती 
हत्यादी अलषीति निपाध्यते ) ( है युध्म ! ) दे भक्तोंकी 
रक्षेके लिये युद्धमें कुशक परमास्मन्‌ क्योंकि! 


अहईं रुद्राय घबरा तनोसि ब्रह्मद्िषि शरवे 

हन्तवा डउ। अह जनाय खमब कृणोस्यई 

दावापृथिवी आ विवेश ॥(ऋ, १०४शपहई ) 

अर्थ 5 में परमाध्सा बड्ाद्ेधी हिंसक राजसको मासनेके 
लिये घनुषको फेछात हूं। मैं अपने मक्तके किये (सम- 
दम ) युद्ध करता हूं। संसारमें धनुष घारण करके दुष्टोंके 
साथ युद्ध करता हुआ भी पृधिवी और आकाशमें व्याप्त 
होकर वास करता हूं ॥ हे ; 

जिस परमास्मासे स्थावर जंगम दोनों भय खाते, जिसके 
भयसे अपना अपना कार्य करते हैं वह परमात्म। तिकाका- 
ब्राढूय है जेसे-- 

थावा चिद्स्मे प्रथिवी नमेते शुप्माच्चिद्स्य 
पर्वेता भयन्ते ॥( ऋ. श११ १३ ) 

अर्थ ८ जिस परमास्माके होने या न होनेमें जिशसा 
की जाती है हस परमात्माकों प्रथिवी भर आकाश झुकते 
हैं और पत इसके बलसे भय खाते हैं। ( खजकृव ) दे 
संसार-समुद्रके मंथन करनेवाले परमाध्मन्‌ | यहा केवछ 
निम्मिषाधेभात्रमें संघारको हिला देनेवाले परमास्मन्‌ |! 
यद्दा ख - आाकाश और जु > जगत्‌के करनेवाक परभास्मन्‌ 
बहा ख ८ शून्य जोर प्रछय भोर ज - उत्पन्न करने वाके पर- 
सात्सन्‌ | ( गायन्नाः ) गायन्नी संत्रका जपन करनेवाछे यद्वा 
छन्दसें गान कर छे जिज्ञासु स्तोता (प्र-भगासिषु। ) अनन्‍य 
भक्तिसे आपका गान कर रहे हैं । 

प्राप्त गायत्रमचत वावातुर्यः पुरन्द्र! ! 

यांत्रिः काण्वस्योप बहिरासदं यासद्ज्ञी भिन- 

स्पुर ॥ <॥ 

अर्थ > हे मुसुक्ष॒ पुरुषों | तुम ( जस्से ) इस पर- 
मात्याके किये अथात्‌ परमाश्माकी प्राप्तिके किये ( गाय- 
अ्रस्‌ ) सायत्री संत्रवाछे: गानको ( अ्राचेत ) गायम्रीमेश्र- 
द्वारा उस परमात्माका जय तथा पूजन करो | ( भः) जो 


(३७० ) 


( पुरस्तर:) परसाध्मा ( वाचातु; ) सारे संखारका रक्षक 
है। ( सालिः ) जिन स्तुतिबोंसे भर्थाव्‌ गायत्री-म॑प्रवुक्त 
जिन स्तुतियोंकों छुनकर परसास्मा ( काण्वस्य ) परमस्मा्मे 
अनश्यभ क्िवाढे सदूजुद्धिव!ल श्ानी पुरुषके ( वहिं: आस- 
दस्‌ ) सनरूपी बशस्थकीपर ( उपयाधक्षत्‌ ) प्राप्त होता 
है ( बच्ची ) जो दुष्ट पुरुषोंको दण्ड देनेके छिब्रे वश्च 
जारण करनेबाक्या परमात्मा ( पुर; ) दुष्टोंके देंडोंको 
( मिनत्‌ ) नाक्न कर देता है ॥ ८ ॥ 
ये ते सब्ति दृशाग्विन! शतिनों ये सहस्यिणः । 
अभ्यासो ये ते बृषणो रघुद्ु वस्तेमिनस्तूयमा गद्ठि॥९ 

अशथैर ( भे )जो पुरुष ( दद्ग्विन३ ) पांच ज्ञाने- 
रियों और पांच कर्मेल्द्रियोंके पीछे बक्ननेवाके ( सल्ति ) 
विद्यमान हैं भरथांत्‌ जो केवक इम्प्रिधानुचर हैं आध्म- 
ज्ञानकी ओोर ध्यान नहीं करते केवक बहिमुंख रहते हैं। 
जैसे--- 

“ पराश्चि ल्लानि व्यतृणत्स्वयभरूस्तस्मात्पराडूः 

पश्याति नान्‍्तरात्मन्‌,, 

अर्थ- परमाध्माने (खानि) इन्द्रियें। (पराम्चि) बाइर 
विषयोकी शोर जानेवाली बनाईं हैं इसकिये (स्वयम्भू:) 
अइ भारमा। ( ब्यतृणत्‌ ) रोके अथोंत्‌ इन हन्द्षियोंको 
विषशोसे रोककर अन्तमुंख करे,क्योंकि इनकी बहिसुखर- 
ताही जात्मछाभ्में प्रतिनन्‍्णक है | ( तस्‍्सात्‌ ) इसकिये 
( पर पश्यति नान्तरास्मन्‌ ) बाहर देखती हैं, अब्तरा- 
स्माकों नहीं देखती, अथोत्‌ यह इसख्त्ियां क्षनात्मभूल 
विपमोंकों भाप्त होती हैं अन्तरास्माको नहीं प्राप्त होतीं । 
झेसे -- 

इन्द्रियाणि श्क्रतों या ते जनेषु पदञ्चसु । 

इन्द्र तानि त आ बूणे ॥( ऋ. ३२७४९ ) 

अशै-- ( धतक्रतो | ) हे परभास्मन्‌ू (ते) तेरे 
( पशच्चसु जनेशु ) पांच प्रकारके जनोम्रें ( या इम्द्रियाणि ) 
शो आनेन्त्रिय भर कमेंश्जिय हैं ( इस | ) हे परमात्मन ! 
(तानि ) उन इस्वियोंकों बाझ् विषयोसि केक कर ( ते ) तेरी 
प्रासिके किये भर्भात्‌ तेरे दर्शेनके छिये (आ बृणे) भ्रम्दर की 
'हैठा हूं. काकि जापका देन हो सके | बधा--- 


वैदिक घर्म 


* पराचः कामानलुयाल्ति बाछास्‍्ते सत्योयन्ति 

विततस्य पाशम्‌ | ( कठोप, १॥१ )। 

अर्थ- ( बाका; ) भ्रविचेंकी विषयासक्त अक्यश्रुद्धि 
पुरुष ( पराच: ) बाह्की भोरबाक्ी ( कामानू ) कामवा- 
ओऑको अर्थात्‌ बिषमोपरभोग्य अविद्याससक काम्य कर्मोंको 
(_ अजुयन्ति ) प्राप्त होते हैं (ते) वे संस्धरी जीव 
( बिततस्थ खत्यो: ) विस्तृत झुत्युकी ( पाशम,) पाशकों 
अर्थात्‌ जन्ममरणरूप बन्धनको ( ग्रन्ति ) प्राप्त होते हैं । 
ओर भी-.. 

' दृश राजानः समिता अयज्यबः | ( ऋ.»८र।७) 

अर्थ- हे जीवात्मनू !( दश ) यह हन्द्रियों ( राजानः) 
अपने विषयकी भोर प्रकाश करती हुईं ( अयज्यव: ) पर- 
/माध्माकै पूजनसे विमुख ( सम+इता:) प्राप्त हुई हैं । थोर 
( ये ) जो पुरुष ( शतिनः ) उन हम्द्ियोंके सैकडों बन्धनों- 
बाके भौर ( ये ) जो पुरुष ( सहल्तिणः ) उन हाब्रिपोंके 
हजारों वन्धनोंमें छगे हुए हैं। ये लेंकदों भोर हजारों 
नाडियोंके वन्‍्धनवाक्े शरीरमें भासक्त हैं । जेसे- 


अश्ैतवेकशत्त नाडीनां तासां शर्त शतमेकै- 
कस्यां द्वासप्ततिद्यासप्ततिः प्रातिशाखानाडीसह- 
ख्राणि भवन्ति । ( अश्रोप, ३४६ ) 

अथ- १००-१०० < १०००० एवं सहसतों नाडढियोंसे 
बन्धे हुए वेंहमें जो पुरुष आखक्त रहते हैं, वे सलवंदा 
परमास्म-सिन्‍्तनसे विमुख रहते हैं । जेसे-- 

“शत चैका थ हव्यस्य नाड्यस्तासां मुधोनमामि 

निःसतैका” जैसे (कठोप. ६१९) |, 

शर्त वा यस्य दृश साकमादय एकस्य श्रुष्टी यद्ध 

चोदमाविथ | ( क. १.१३/९ ) 

अथे > दे जीवासमनू | ( बस्य ) जिल ( एकस्य ) 
सब जीवोंमें मुक्ताधिकारी मुख्य श्रेष्ट पुक तेरे किये 
( दक्ष ) इस्त्रियें तथा ( झतस्‌ ) उनके सेकदों विषय 
तथा ( दुष्न क्लत ) सइख्रों पदार्थ ( श्रष्टो ) सुख प्रासिके 
वास्ते हैं। क्योंकि (आाद्वः ) मुक्ति प्राप्तिके किये 
पहिका घर्मलाधन यह मनुच्य घारीर है जैसे श्ीमस्ागवत- 
में सी कहा दे लाद्य नृदेह सु घर्तंसाधपनम! हसकिपे 
तू ( जोदस ) वेद-ओरणाकों  आविभ ) अपने अस्दर 


अध्यात्म-विधा 


सुरक्षित रख, तू परसात्मासे विभुख मत हो | (ये ) जो 
पुरुष ( अदश्वासः ) बहुत भक्षण करनेवाले हैं भ्रथात्‌ 
केवक सदरंमरी हैं। चित्त परोपकारकी बृत्ति अत्यन्त नहीं 
नहीं है। ' अश्व ! कस्मात्‌ महाशनो भवति (निरु, १८४१ ) 
( भश भोजने क्रय: पर-सेद्‌ भशधातो: क्न्‌ प्रस्यय; उणा० 
(११७९ ) जथौव जो पुरुष इन्द्रियॉर्पी घोड़ोंपर चढ़ 
कर विषयरूपी पदार्थोंकी कोर ( रघुदुवः ) क्षीघ्र भागने- 
वाले हैं अतएवं अधिक भक्षण करते हैं, संसारमें वह 
भश्ररुप हैं । 


झलौर ( ये ) जो पुरुष ( श्रुषण; ) गर्भसिल्‍्चनसें निषुण हैं 
अर्थात्‌ सदा भ्रृहस्थी में फंसे हुए हैं जैसे पश्मपुराणमें भी कहा 
है * सन्तानोत्पादने दक्षाः भदक्षाः मुक्तिलाधने” जो केबल 
। सम्तानके उत्पन्न करनेमें अर्थात्‌ श्रीमें रमण करनेमें निषुण है 
मुक्तिकी खाधनामें निषुण नहीं हैं । (तेमिः) हे परमात्मन्‌ ! 
उन जीवॉपर अपनी क्ृप्राइष्टि कर कि ते सम्म्रार्गपर 
प्राप्त हों क्योंकि यदि आपकी कृपा न हो तो कोई भी पुरुष 
आपके चरणोंमें कह झुक्ति नहीं पा सकदा, जैसे- 


नायमात्मा प्र लभ्यो नमेधया न बहुना 
घु्तेन | यमेबैष कूणुते तेन लभ्यस्तस्थैण आत्मा 
विबृणुते तनू* स्कृस्‌ ॥ 


* ( कठोप. १९१२ ) 


अर्थ- ग्रह भाश्मा ( प्रवचनेन ) वेदद्या्ोके पठन 
सात्रखे पानेयोग्य नहीं है (न मेघया ) ओर नहीं घारणा- 
युक्त बुढ्धिसे प्राप्त होता है (न बहुना श्रुवेन ) भौर बहुत 
झासख्रोंके अवणसात्रसे भी नहीं प्राप्त होता ( एवः ) यह 
परमास्मा ( यम्र्‌ एवं बृणुते ) जिस पुरुषकी यह इच्छा करता 
है जर्थाव्‌ जिसपर यह कृपा! करता है ( तेन छम्यः ) उससे 
पनेयोम्य होता हे ।( तस्य एफ आत्मा स्वां तनूं विद्युणते) 
यह आत्मा उसको अपने दारीरको अर्थात्‌ आत्माको 
प्रकाशता है। * भूक॑ करोति वांचार्क पंगुं रूघयते 
सिरिस्‌ | बत्कुपा तमईं बेंदें परमानरद साथबस', अन्च 
ऊखे बबिरों सुने पंगु गिरि चढ़ जाए--, इलादि। 
- है परमात्मन्‌ ] आपकी कृपा अर्थात्‌ ' जपि चेस्सुदुराचारो 
सजते सामनश्यभाक्‌ । साधुरेव स सम्तब्ध: सस्यक्यवसितों 
दि सः ॥! सवाचारी बने हुए पेसे उन इदपोंके साथ ( ना ). 


(३७१) 


हम सब मुसुक्षु धुरुषोंकों ( तूयस्‌ ) शीघ्र ( आ गहि ) सच 
भोरसे हटाकर अपने पास घाप्त कर ॥ ९ ॥ 

आ त्वश्य, सबर्दुधां हुवे गायत्रवेपसम्‌ । 

इन्द्र घेनु खुदुघामन्यामिषमुरुघारामरंछृतम्‌ ॥ ९० 

अर्थ - हे परमात्मन्‌ ! ( अथ ) आज में ( सबदुधास्‌ ) 
सारा वूध देनेवाल्ली यहा सब कामनाओंको पूरा करनेवाछी 
( सुदुघाम्‌ ) धुखसे दोही जानेवाछी ( उरुधाराम ) 
बड़ी घारावाली ( अन्याम््‌ ) विकक्षण ( धेजुम्‌ ) जेचुरूप, 
सब कामनाओंके पूरण करनेवाले, अच्छी अनन्यभक्तिसें 
आसानीसे भुक्तिरूुपी दूधके देनेवाऊे ( उरुघाराम्‌ ) ऋग्वे- 
दादिके मंश्रोरूपी बहुत घाराभोंवाछ्के, सबसे विरक्षण 
( गायत्रवेपसम ) झतुति गानेवाके यहा गायतश्री मेत्रके गान- 
मय कर्मवाले ( अरंकृतम्‌ ) ज्योतिःस्वरूपसे सजे हुए 
यद्वा सारे जगवके कर्ता ( इषम्‌ ) सबसे इघ्छा करनेय्रोग्स 
( इन्द्रम्‌ )परमास्माकों (तु ) शीघ्रद्दी ( आ हुवे ) संसार- 
रूपी समुद्से अपने उद्धारके किये थुछाता हूं ॥ १० ॥ 

यक्तुद्त्घूर एतशं वडक़ू वातस्य पर्णिना । 

वहत्कुत्समाजुनेये शतक्रतुः त्सरदन्धर्वः- 

मस्तृतम्‌ ॥ ११ ॥ 

अर्थ-( यत्‌ ) जब ( सूरः ) ज्ञानी पुरुषने (एतशम ) 
मनरूपी घोड़ेकों ( तुदव ) पीडित किया अथोत्‌ मारा। 
जब ( सूर; ) जितेण्द्रिय बुद्धिसान्‌ पुरुष ( वातस्थ ) वायुकी 
तरह सदा गतिवाछे मनकी ( पर्णिना) तेजगतिवारी ( बकू ) 
संसारकी टेढी वस्तुओंमें टेढे रूपसे पहुंचने वाछी (कुत्सस ) 
कुश्सितगातिको यहू। कठोरताको यद्दा परभार्थिक क्ातियोंके 
बघपनको ( कुस्स इस्येतस्कृल्ततेः ऋषिः कुत्खो भवति कतों 
स्वोमानामित्यौपसस्यवः । भश्राउप्यस्थेव भवति। नि, 
श॥११) मनके काछेपनकों हूर करके ( आजुनेयम्‌ ) 
खरेतभाव भ्र्थात्‌ झुदपनकों (चहत्‌ ) धारण करता है। 
तब ( झतक़तुः ) इत जीवात्माने ( भस्तृतस्‌ ) किसी 
सांसारीक जीवसे न परास्त होनेवाके अथोत्‌ शान्‍्त न 
होनेदाक्के ( गर्ध॑ंदंस्‌ ) इस्दियोंकों अपने अधीन रखने- 
वाछे मनको ( त्सरत्‌ ) परास्त किया अ्थोत्‌ अपने पास 
न आने दिया ॥११७ 

य क॒ते चिद्भिश्रिषः पुरा जज्ुभ्य आतृदः । 

संघाता संधि मघथा पुरुषसुरिष्कर्ता बित्छुते 

पुनः ॥ ११॥ 


( २७१ ) 


अर्थ८ मजुष्य मनको चन्नामें करके जिसको प्राप्त 
होता है इसका नास क्‍या है ओर वह क्या करता है दस 
जिक्ालाके दोनेपर वेद कहता है । 

हे जीवात्मन्‌ू | (यः ) जो परमात्मा ( अभिश्रिषः ) 
सिपकानेवाली वस्तुके अग्रोत्‌ गोंद, सरेष, कीछादिके 
( ऋुते ) विना ( चितू ) भी और ( जमपुम्यः ) गदेनकी 
इंसलीकी हड्डियोंमें ( भ्रात॒दः) सुरास्त करनेके ( ऋते ) 
विना भी ( पुरा ) उत्पत्ति कालसेंही (संधि) संघिको 
श्रथौत्‌ जोढ़ोंकों ( संघाता ) जोडनेवाक्ा है और 
( विप्हुतम्‌) कटकर अछूग हुए हुए को भी ( पुनः ) फिर 
( इच्कर्ता ) ठीक करनेवाक्ल है अथोत्‌ जिसकी रक्षा 
करता है विनासामग्री भी उसे सुराक्षित रखता है । 


सृत्योरन्तिक नाव एव । तमा हरामि निऋरतेरुप- 

स्थात्‌ ॥ ( ऋ, १०१६१२ ) 

हस्यादि वचन ऋग्वेदमें कह हैं दही ( पुरूवसुः) उत्तम 
ज्ानमय घन देनेवाल्ा यद्वा अनेकों ऐश्वर्यावाछा यद्वा 
समरत छोकोंमें वास करनेवाका (सधवा) परमेश्वर है॥१२॥ 


मा भूम निश्याइयन्द्र त्वद्रणाईव । वनानि 
न प्रजहिितान्य॑द्रिवो दुरोपासो अमन्महि ॥१३॥ 
अथे- जीव परमास्मासे प्रायेना करता है । हें ( इन्द्र !) 
' है सर्वेश्वयेसम्पत्न परमात्मन्‌ ! हम सब (स्वत्‌ ) तेरी 
कृपासें कमी ( निश्या: हव ) आपसे विभुख नीच जीवोंकी 
तरह और ( अरणा इंव ) आपके पूजन तथा नामके 
स्मरण करनेमें रमृण न करनेवाले श्र्थात्‌ परमास्मासें 
प्रेम न रखनेवाक्े जीवोंकी तरह ( मा भ्रूम ) सत्त होवें। 
( प्रजहितानि ) अच्छे भच्छे जीवॉसे छोडे हुए अथोत्‌ सिंह 
ब्याप्ररूरी 'िषयो्सें भासक्त अतएुव तुझसे छोड़े हुए 
( बनानि ) अभ्रेकक व्नोंकी तरह ( मासूम ) इस 
संत होबे। (हें अव्विवः ) है आदरणीय प्रस्मात्मन्‌ | 
पद्दा हे सवशावसम्प्त परमाध्मन्‌! ( जात्ति तम्ः भकज्षान- 
सिध्द्रि: यहा न दीयेते मोदादिना इश्यवि; तदन्‌ यथा। 
बिर. ४॥७। अव्वित्ननू | अद्दिराइणाब्नेनोंडपि बाइतेः 
स्पाव, ) ( दुरोषासः) इन्हियोंरूपो शत्रुओंसे ससताप देने- 
मोग्य न होते हुप अर्थात्‌ इन्द्रियोंके वक्षीभृत न होकर 
कपने इसी मलुष्यदेहमें सुखसे रहते हुए ( भमन्‍्मददि ) 
सदा तेरी स्तुति करें और तेरादी स्मरण करें ॥ १३ ॥ 


वैदिक धर्म - 


अमन्महीदनाशवो उनुग्रासश्चध वृतरहन्‌ । 
सकृत्खु ते महता शुरराधसाच स्तोम 
मुदीमहि ॥ १४ ॥ 


अथे + (द्वे वृत्रहन्‌ | ) हे पापनाशके परमात्मन्‌ ! 
( अनाशतः ) श्लीज्रता न करनेवाले आपके स्मरणमें 
विकस्व करनेवाके परन्तु ( भजुप्रासः ) उप्रतासे रहित 
अथोत्‌ सर्यक्ष न बनकर जोवमाज्रसे स्नेह रखते हुए 
भी हम्र जीव ( सकृत्‌ ) एकवार ( हत्‌ ) ही ( अमन्महि 
इत ) आपहीकी स्तुति करें और आपद्वीका स्मरण करें ) 
(हें झूर !) झवतेगेति कर्मणः |नि8।१३हं सर्वत्र गतिशील! 
हे स्रवंब्यापक परमास्मन्‌ ( ते ) तेरी (महता राधसा) बडी 
आराधनासे ( स्तोमम्‌ ) तेरी स्तुति करनेके साथ साथ जैसे 
हो वैसेदी ( भनु मुदीमद्दि ) इम अति आनन्‍्दकी तृप्तिको 
पार्वे । ज़िससे हम ब्रह्मानम्दसें मग्न रहें ॥१8॥ 


यदि स्ताोम मम अवदस्माकमिन्द्रामिस्दृय! । 
तिरः पवित्र सस्वांस आशयो मन्दन्तु तुस््या- 
बुध ॥ १५॥ 


सथ | जीवात्मा अपने सनको कहता है हे मन | 
€ यदि ) अगर परमास्मा ( सम ) मुझ मुसुक्ष जीवास्माकी 
( स्तोमम्‌ ) की हुईं स्तुतिको ( श्रवत्‌ ) सुन छेवे। कि 
( भस्माकम्‌ ) हम स्वोताओंको ( तिर) ) संसार-समुत्खे 
पार करनेवाछे [ तिरस्तीणें भवति। निरु. ३२० ] 
( सर्वांछत: ) संसारसे सीघ्र दूर गमन करनेबाछे अधीत्‌ 
परमाध्साकी णोर शीघ्र के जानेबाछे ( आाश्चवः ) शीज़ 
गति करनेवाके ( तुम्न्यावृूधः ) | सुप्रः व्वरित गतिशीछः 
परमास्मा त्स्मिन्‌ वततें इति तुम्न्यःमक्तःसेपां दृधःवर्धेकाः] 
सगवद्धक्तों अथवा भगवद्धक्तिकों बढ़ानेवाक्के ( इम्ड्वः ) 
यज्ञ भथोत्‌ सससंगतिं, सक्शान, भगवद्धक्ति अथवा 
ज्ानादि यज्ञादि, (इन्दु सब्दस्‍्य विष्णः इन्दुः नि. २।११७ 
यज्ञ नामसु पाठ; ) उस ( पविश्रस्‌ ) जगतके पावक 
अग्निस्वरूए अथोत्‌ क्योतिःस्वकृप [ पवित्त, पुनातेः- 


' अग्नि; यर्विश्रसुच्यते । निरु. ५१६ | (हन्हम्‌) परमसारमाकों 


( मश्दुस्तु ) झानन्वित करें। परसात्मा हमारे बशादि झुभ 
कमोंसे भश्त्ध होकर हमें अपने चरण कम्कोमे 
रक्‍्खे ॥ २५ ॥ 


कर 


अध्यात्म-विया 


आ त्वश्य सधस्‍्तुति वावातुः सख्युरा गदि । 

| 4७ अक 4 
उपस्तुतिमधोनां ध त्वावत्वचा ते वश्मि सृष्ठतिम 
॥ १६ ॥ 


अर्थ- दे परमश्मन्‌ ! ( वावातु: ) घारे जंगतके रक्षा . 


करनेयाक्का तू ( सख्यु;) सश्ारूपसे भक्ति करनेवाके 
अपने दासकी (तु)तो (अ्रद्य ) भाज (सन्नस्तुतिस ) 
सबसे मिलकर क्रथौत्‌ सबके साथ की हुई स्तुतिको ( आ+ 
जआगहि ) सब प्रकारसे ग्रहण कर। ( सघोनाम ) धनि- 
बोंकी, घनादिके दानद्वारा आपको प्रसश्च करनेवाले धनि- 
योंकी ( उपस्तुतिः ) की हुईं तेरी स्तुति ( रवा ) आपको 
( अ-भ्वतु ) प्राप्त होती है। [ अवधासु रक्षण-गति- 
कान्ध्यादि अथौमें होती है। ] ( भक्रघ) और या अब में 
आकिश्चनदास भी ( ते ) तुझ परसात्माकी ( सुशुतिम्‌ ) 
सम्यक्‌ प्रकारसे स्तुतिकों ( वश्मि ) करना चाइता हूं । 
अर्थाव्‌ अज्जनादि घनिक सखाभोंकी तो स्तुति सुनते रदे हो 
मैं यह कामना करता हूं, कि आप मुझ अकि्चनदासकी 
भी स्तुतिको सुने ः || 


सोता दि सोम सिरेसेनमप्सु घावत । 
गव्या यस्नेव व्लैसयस्त इश्नरों निश्चुश्षन्य- 
क्षणाभ्यः॥ १७ | 


अर्थ-- हे जीवासाओों ! तुम (भ्रव्विमभि; ) न फिस- 
छनेबाकी मानसप्रिक वूऐतियोंसे अथांत्‌ पवंचक्की तरह स्थिर 
शुभ वृत्तियोंसे (दि) निअयसे ( सोमस्‌ ) परमात्माको 
( सोत ) झपने अन्दर प्रकट करो अर्थात्‌ परमास्माके 
वास्तविक रसको संस्कृत करो । ( ईंसू) पादपूर्तिके लिये 
निपात है ( पूनस्‌ ) इस आत्साकों ( कप्सु ) सुकर्मरूपी 
जलोंगें ( भा+घावत ) अच्छी तरद्द स्नान कराओों अर्थात्‌ 
ड्स आहध्माको मनोमग्री दाततियोंसे निकारकू कर शझानमय 
जलसे घधोवों | जिससे यह जआात्मा झुद्ध होकर 
सगवध्रणोंमें प्राप्त होवे। ( बच्चा ) मनको भाष्छादित 
करनेवाल्ली ( ग्रध्या ) हन्द्रियों और डनकी बृक्षियोंको 
( वासयस्त इथ) संसारमेंडी आच्छादित करते हुएं अथांत्‌ 
सब हस्हियोंकी कृत्तियोंका परिस्वाग करते हुएड्टी ( नरः) 
हाजी घुरुष ( हस ) हो (“बक्षणस्यः) नदीरूफी नाढियोंको 
रुणिरकपी जछोंसे ( निर्दु्तन्‌ू ) इस आत्माकों हबक्‌ 

शथः 


(३७४ ) 


बोह छेते हैं अर्थात्‌ ज्ञानी घुरुषोंका सम्बन्ध रूपरसादि 
किसी विषयके साथ नहीं रहता ॥१७॥ 
अध ज्मों अध वादिवो बृहतों रोचनादाथि । 


से 


अया वर्घस्व तन्‍वा गिरा ममा जाता खुक़तों 


पूृण ॥ १८ | 

अर्थ- हे परमात्मन्‌ | ( अब ) अब दम भक्तोंकी 
रक्षाके किये ( ज््यः जमसब्ति गच्छन्ति भश्यामरिति ज्मा 
पृथियी ) पृथिवीसे प्रकट होकर ( अथ वा) या ( विवः ) 
बुझोकसे प्रकद होंकर अथवा ( बृहतः ) बड़े विस्तृत 
( रोचनात्‌ अधि ) नक्षत्रोंसे प्रकाशमान भन्‍्वरिक्ष छोकसे 
प्रकट होऋर (जया ) इस ( तस्वा ) आपको अपंण किये 
हुए हमारे शरीरसे निकली हुई विस्तृत ( मम ) हमारी 
( गिरा ) स्तुतिसे ( वर्धस्व ) बृद्धिकों प्राप्त हो अर्थात्‌ 
प्रकट होकर दर्शन दे। ( हे खुकतो |) हैं सुन्दर कर्मो- 
बारे परमात्मनू ! तू (जाता ) इस संसारमें सलुष्य- 
जम्मको प्राप्त हुए हुए हम दासोंको (| परण ) अपनी दया- 
इश्टिसे पूर्ण कर॥ रै८ | 


इन्द्राय छु मदिश्तम सोम सोता वरेण्यम्‌ । 
शक्त एण पीफ्यद्धिश्वया घिया द्िन्बानं न वाजयुस्‌ 
॥ १९॥। 
अर्थ-- हे जीवाध्माओो ! तुम ( इस्त्राय ) परमास्माको 
अथोत्त्‌ परमात्माकी प्राप्तिके छिये ( वरेण्यम ) सबसे श्रेष्ठ 
(मदिस्तमस) भत्यन्त आनन्द बढानेयाले (सोमस) सनको 
चन्द्रमा मनसो जात इस्युक्ते:] ( सतोत ) तिषयोंसे निचोडो 
अध्ोत्‌ निष्पीड को, मत्को ऐसा परिष्कृत करो कि मन 
निर्विषय हो जावे ॥ ( पक्रः ) सर्वज्षाक्तैसम्पन परमात्मा 
(विश्वया घिया) परिपूर्ण बुद्धिखे [ बुद्धिपूवा वाक्य 
कृतिवेंदे इत्युक्तेई] (हिस्वानस्‌) वैदिक मार्गपर गन करते 
हुए अथवा वेदाबुकूछ आरंभ किये कर्तोके कारण आन- 
जिदृत हुए ( पनम्‌ ) इस मनको ( वाजयुम्‌ ) विषयोंको 
ओर वेगवाछा (न पीपयत ) न जाने देने अयोत्‌ विषयोंकी 
लोर सन न जावे प्रश्युत परमास्माके चरणोंकी भोर 
जावे ॥ १९ ॥ 
मा त्था सोमस्य गल्दया सदा याचन्नई गिरा। 
भूर्ण रंगे न खबनेषु चुऋुध क ईशान न याचिषत्‌ 
॥ २० ॥॥ * 


(२७४ ) 


अर्थ > हें इन्द्र | दे परमात्मन्‌ [ ( जहस्‌ ) आपके 
चरणकमडॉमिं प्राप्तिकी इच्छा दाप् मैंने (भूर्णिस) घूमनेचाके 
( झूंग ने ) लिंधकी तरह ( भूर्णिम्‌ ) भक्तोंकी पालन 
करनेवाले ( रवा ) तुझ परमसात्माकों ( सवनेषु ) ज्ञानादि 
चज्ञॉमें अधवा यशादिके स्थानोंमें [सवनानि स्थानानि। निरु, 
पु२५] ( मा शुक्रुघम्‌ ) कभी कुपित नहीं किया । घोर में 
( सदा ) दरसम्य (सोमस्य ) सोसमरूप मनके ( राहदया ) 
गालनसे अयथांत्‌ बहा देनेवाी अथोत्‌ ववीभूत करनेवाली 
(गिरा ) वाणीसे (यातन्‌ ) आपके चरणकमछोंकी 
प्रासकों याचना कर रहा हूं,क्योंकि याचनासे मुझे कुछ न 
कुछ मिर जावेगाक्यों कि यद्द किंवदन्ती जगतमें प्रसिद्ध है। 
( कः ) ऐसा कोन है जो ( ईक्लानम्‌ ) अपने भ्रभुसे 
( न याचिषत्‌ ) याचना नहीं करता? जतः प्रत्येक पुरुषकों 
परमाश्मासे सद्भातेकी प्राप्तेके छिये याचना करनी चाहिये 
#२०॥ 


मरदेनेषितं मवमुग्रमुग्रेण शवसा। 
विश्वेषां तरुतारं मद्च्युते मदे दि ध्मा दृदाति 
न१॥ २१॥ 

+ दे जीवाश्माओो | बह इन्द्र अर्थात्‌ वद परसा- 
सा (मदेन ) अह्यानन्दमें ससत रहनेताले योगीजनसे 
( इपितम्‌ ) हष्छित ( उग्मेण ) सर्चोत्कृष्ट ( शावसा ) बश्या- 
नन्‍्दके बलसे (वग्रम्‌) सबसे उत्कृष्ट (मदस्थुतस) सांसारिक 
मदसे वूर छे जआनेवाले ( विश्वेषाम्‌) सब भक्तोंको 
( तरतारस्‌ ) संसाररूपी समुद॒ले तारमेवाले [ तरुतारं तार- 
पितार | निरु, १०।१४ ) ( मे ) अज्यानन्दके प्ररप्त होंनेपर 
( मदस ) पूणे दृधस्वरूप अज्ञानन्द पदको (न३) हम 
दासोंको (हि ) निश्चयसे ( ददाति सम ) वेंता है, इसमें 
कोई सन्देह नहीं ।। २१॥ ; 


शेबारे वाया पुरु देयो मतोय दाशुषे । 

स्‌ सुन्वते च॒ स्तुवते च रासते विश्वयूतों 

आरंष्टतः ॥१२॥ 

अर्थ » दे जीवाध्माओं | ( देवः) प्रकाशमान ज्योतिः- 
स्वरूप ( सः) वह परमात्मा ( क्षेवारे ) सब झोरसे छुखके 
देनेवाले शाययक्षमें (दाझुपे ) दूसरोंकों झ्ञानात्मक 
सम्पत्तिके देनेवाके (मतों ) महुष्यकों ( वादों ) छेने- 


वैदिक धर्म 


योग्य ( घुरु ) बढ़े उत्तम पदको ( राखते ) प्रदान करता 
है।(च) और ( बिश्वगूतें: ) सब्र भक्तोंसे स्तुति किया 
हुआ, (भ्ररिष्ठुतः )[ अरिभिः ईश्वर: दन्द्रसहिष्णुमिः 
समयें: जोवै: हंश्वरोधप्यरिः एतस्मादेव। यदन्यदेवत्या 
अग्नाडुतयों हूयन्ते । निरु.५/८] सुखदुःख, रागद्रेष, द्वानि- 
लाभादि इन्दोंके सहन करनेवाके समर्थ जीवोसे स्तुति 
किया हुआ (सः ) वह परमात्सा ( सुन्वते ) सोम- 
यज्षमें अथोत्‌ मानलिक यज्ञममें सांसारिक विषयोंसे भनकों 
निष्पीडन करनेवाले अथोत्‌ सांसारिक विषयोसे मशकों 
रोकनेवाले अनुष्यकों (व) ओर ( स्तुवते ) भगव- 
स्तुति करनेवाझे॥ जीवास्माकों ( वाया पुरु ) बरनेय्रोग्य 
सर्वोत्क्ृष्ट बड़े उत्तम पदकों देता है ॥ ९२ ॥. 


पएन्द्र याहि मत्स्व चित्रेण देव राघसा । 
सरो न प्रास्युदर सर्पाोतिभिरा सोमेभिरुरु 
स्फिरम्‌ ॥ २३।॥ 


अथ> (हे इन्द्र |) हे सर्वेश्षयंसम्पन्न परमात्मन्‌ ! 
( भा याहि ) हमारे पास जा अर्थात्‌ क्राप हमें उद्धार 
करनेके छिये दशन दें। ( है देव |) हे ज्योतिःस्वरूप 
परमात्मन्‌ ! ( चिन्रेण राघसा ) इमारी भिन्न भिश्न प्रकार- 
वाछी अर्थात्‌ “श्रवण कीतेन विच्णों: स्मरण पादसेवनम। 
अचन वंदन व्स्य सख्यमात्मनिवेदनस, !” हन नो 
प्रकारवाकी आराधनासे अ्रथवा संधिदसे भथत। नानावेध 
ज्ञानात्मक घनसे ( मरत्प ) तू हमपर आनन्दित हो 
अर्थात्‌ तू हमारी भनम्यभाकिसे प्रसक्ष हो । (सपीतिमिः) 
हमसे पान की हुई अर्थात्‌ अन्तमुख की हुईं ( सोमेमिः ) 
मानसिक शास्तिमयी वृत्तियोंसे ( डरु सिफ्िस्म्‌ ) बहुत फैले 
हुए अथोत्‌ सांसारिक वृत्तियोंकी ओर मुख फैछाए हुए 
( उद्रस ) हमारे दर क्षयात्‌ अन्‍्तःकरणकों ( सोमेमिः 
सरः न ) अख्तमय जछोंसे ताछाबकी तरह ( आ प्राप्ति ) 
चारों ओर अच्छी रोतिसे भर देता है भथोत्‌ तू परमारमाही 
अक्तकी भक्तिसे ओर अपनी दयासे उसे पूरि पूर्ण कर 
देता है ॥ २३ ॥ 


आ त्या सहस्नत्ना शर्ते युक्ता रथे दिरज्यये । 
ब्रद्ययुज़ो दरयः इन्द्र के शिनो चहन्तु सोम्रपीतये 
॥ १8 ॥ 


अध्यात्म-विद्या 


अथे> (हे इन्द्र |) हे जीवास्मन | (टहिरण्यये रथे) 
घुव्णेमय रधमें अथोत्‌ स्वर्णफी तरद्द सुन्दर बाइरसे छुमा- 
नेधाके चमकीछे हारीरमें श्रात्मानं रथिन विद्धि शरीर रथमेचर 
तु! इस कथनसे रथका नाम शरीर है। सत्यस्वरूप जीवाध्मा 
इस सुमहरी रथसे भाच्छादित है,भतः प्रत्येक जीवारमा दस 
झरीरकी सुन्दरतापर मस्त होकर आत्मज्ञानकी भोर नहीं 
झुझरूता, जिससे पुनजेन्मके चक्रमें फंपा रहता है, जेसे 
वां, य. 8०११७ में कहा है -- 


दिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 


अर्थ सह्यस्वरूप आधत्माका ( मुखमस्‌ ) स्वरूप 

( दिरण्प्येन पात्रेण ) सुवर्णमय पात्रसे ( अपिहितम्‌ ) 
ढपा हुआ है अर्थ]त्‌ इस जगतूमें सु्ोग भर्थात्‌ ऐश्वयेही 
प्राय: विषयभोगका हेतु है और विवयभोगसाधघक 
छुवर्णादि आत्मज्ञानका बाधक है,अत. परम्परासे सुवर्णादि 
ऐंश्वयेद्ी आस्मज्ञानके किवाइरूप है, उध सुबणेसे विरक्त 
होना लाभदायक है। भ्रतः यही सुवर्णमय देदकोही 
सर्वोत्तम समझकर ह्‌ ; डपाधनामें कगा हुआ पुरुष 
आत्मज्ञानको गहीं देखता । अत: इस मंत्रमँ भी वेहकों 
सुवर्णमय बताकर महुष्यको उससे दूंर रहनेका उपाय 
बताया है | चमकीछे दिहंमें (शर्त सहखम्‌ ) सेकड़ों 
भौर हजारों विषय ईैत्तिवाले ( हरयः ) इन्द्रियरूप 
विषयोंकी ओर के जानेवाले घोढे ( युक्ता: ) छग्ले हुए 
हैं। वदी इस्द्रियों यदि ( ब्द्याथुजः ) ब्रहासे अथोत्‌ सर्व- 
ब्यापक परमाध्मासे जुड़ी हुईं (केशिन:) 'के शीद ज्योति- 
रुच्यते । (कर. १०१२३९॥१ ) ज्योति:ःस्थरूप 
* पर अज्ञको विषय करती हुई (श्त्रा ) तुझ जीवाध्माको 
( सोमपीतये ) अस्तृवके पीनेके छिये अथोत्‌ अमर पदकी 
प्राप्तिके छिये ( आ+अवहन्तु ) चारों ओर सांसारिक 

५ पिषयोसे हटाकर मुक्तिके स्थानपर प्राप्त करें ॥ २४॥ 


आ त्वा रथे द्िरण्यये दरी सयूरशेप्या । 
शितिपृष्ठा बद्वतां मध्चों अन्धसों विधक्षणस्य 
पीतये ॥१५॥ 
हे अथे # हे जीवासमन ! ( हरी ) संसारसमुद्से हर- 
कर प्रमास्ताके चरणोंसिं के आनेवाछे उत्पाह और परा- 
कम दोनोंदी जो कि ६ मयूरशेष्या ) मोरकी चोटीकी तरह 
के 


(२७५ ) 


सबको अतीत दोनेवाले और (शितिप्ृद्ठा) परमाष्मज्ञानकी 
सूक्ष्मताको स्पशे करते हुए दोनों ( हिरिण्यये रथे ) हस 
खुनद्री भथोत्‌ मनको हरण करनेवाले ऊपरसे मनोहर 
देदमें ( विवक्षणस्थ दक्तस्ू्‌) इष्छित अथोंत्‌ प्रशंसनीय 
( मध्च ) मधुरस्वरूप परमारमाके ( अन्धसः ) आनम्दसय 
भख्ुतरसके ( पीतये ) पान करनेके लिये क्थात्‌ मुक्तिकों 
श्राप्त करनेके किये ( ववा ) तुझ्त जीवाध्माकों (भावहतास ) 
के जावे॥ २५ ॥। 


पिया त्वशेस्थ गिरवेणः सुतस्थ पूर्वपा इव । 

परिष्कृतस्य राखिन इयमासुतिश्ारमद्।य 

पत्यंत ॥२६॥ 

अर्थ > ( दे गिवेणः ! ) दे प्रशेंसनीय जीवाश्मनू | 
क्योंकि जब तू परमाध्माकी भ्नन्‍्यभक्तिमें मस्त हो जाता 
है तब तू प्रशसाके योग्य होता है अतः कहा है हे भ्शंस- 
नीय जीवास्मन्‌ ! तू (तु) तो ( अस्य ) इस ( खुतस्य ) 
अक्तिमावसे अधोत्‌ अनन्यभक्तिसे निचोडे हुए भगवद।- 
ननन्‍्दरसको ( पूर्वपा व ) सबसे प्रथम पीनेवालेके समान 
अथोत्‌ पहिले में भगवष्चरणास्त पान कतो हूं ऐसे 
अरद्धालु पुरुषके समान ( पिव ) पान कर । क्योंकि ( परि- 
ध्कृतस्य ) सुन्दर संस्कारों द्वारा सुसम्पश्न किसे हुए 
(रसिनः ) परमात्माके आनन्दमय रखको अनुभव करने- 
वाले भक्तजनका (आश्युतिः) रस अथातू बक्मानन्दास्मक रस- 
का पान ( चार; ) सुन्दर है क्योंझि ( इयपस्त्‌ ) यद्द बह्मा- 
नृन्द्रसका पानही ( मदाय ) हषेके लिये भथोत्‌ शाश्वत 
इषके किये ( पत्यते ) समये है। ( पत्मतिः ऐस्वकमों ) 
“रखो ने सः रसे झेवाय॑ कब्ध्वाउ४नम्दी भवति।' 

अशे - वह अहम रसरूप है | यह जोपात्मा उस आनन्दृ- 
मय रखाध्मक अह्वको पाकर जानन्दित होता है ॥२६॥ 


य एको असर्ति दंसना मद्दों उच्चो अभि बले; | 
परिगमत्सख शिप्री न स योषदा गमद्धवं न 
चजति ॥ २७ ॥! 


अये- दे जीवाध्मन्‌ ( यः ) जो परमात्म। (एकः ) 
एञमेबादवितीयं बहा, विश्वरूप होइर एकंददी हे जो कि 
( देसना ) अपनी झाकिसेदी ( महान ) सबसे बढ़ा हैं 
ओर ( शतेः ) लपने नियमोंसे ( डप्रः) सब शाशियोक्े 


( ३७६ ) 


छिये भयानक है अथवा सबसे शेंह है। ( सः ) वह 
परमास्सा ( शित्री ) दुष्टोंको अपनी डाढमें रखने वाला बद्धा 
हमारा द्विरोरक्षक ( अभामत ) हमारे अस्तःकरणमें आबे 
क्षथोत्‌ इमें उस परमास्माका साक्षास्‍्कार दो | ( व: ) वह 
परमात्मा ( न योषव्‌ ) हमसे कभी परथकू न हो भर वह 
परमास्मा ( हवम्‌ ) हमारे आवाहन करनेपर ( आ गमत्‌ 2) 
भें, अथांत्‌ साक्षात्‌ दशन देवें। और वह परमाध्मा ( न 
- अरिवर्जति ) हमें परिध्याय न करें ॥ २७ ॥ 


त्व॑ पुर चारिष्ण्यं बचेः शुष्णस्य सं पिणक्‌ | 
त्वं भा अजु चरो अघ द्विता यदीन्द्र दृव्यो भुव/॥९८ 


अर्थ-- ( इन्द्र ! ) हे सुसुक्षु जीवास्मन्‌ ! (श्वम ) लू 
(झुष्णस्थ > वृश्नस्य) पुण्यकर्मोके शोषक पापकी कआसुरी- 
कृत्तिकी ओर ( चरिष्ण्वस्‌ ) प्रदुत्तिकी इच्छावाल्ले ( पुरम ) 
पुर अर्थात्‌ देहको ( वनेः ) इन्द्रियोंके हननसे यद्वा निष्काम 
कमेरूपी अद्ोंसे यद्रा यसनियमप्राणायामादि य्रोगसय 
शर्तोंसे ( पिणक्‌ ) चूणे कर दे अर्थात्‌ पीस डाल | (स्वम ) 
तू ( भाः ) ज्ञानड्योतिकी ओर ( अज्जुचरः ) गमन कर, 
( यत्‌ ) जिस किये तू ( द्विता ) दोनों स्थानोंमें अर्थात्‌ 
इस छोकमें और परकोकर्में सुश्ली हुआ हुआ जैसे हो वेसे ही 
( हिताः क्रियाविशेषण हे ) ( दृब्यः ) सबसे ग्रहण 
करनेयोग्य अथोत्‌ सबका आदरपान्न (मुवः) बन। मलुष्य- 
का मन आय; विषयोंकी ओर झुकता है, अतः चरिष्ण्यं 
पद्‌ दिया है, जेसे मनुस्खतिर्मे सी कहा है ॥ १८ ॥ 

£ प्रवृत्तिरेघा मूतानां निदृत्तिश्तु महाफछा ” (महुस्खृति) 

मम त्वा खूर उद्ति मम मध्यन्दिने दिवः। 

मम प्रपित्वे अपिशवेरे बसवा स्तोमासो 

अधुत्सत ॥ १९॥ 

अर्थे-- दें परमात्मन्‌ ! ( खूरे शदिते ) सूर्थके डदब- 
काछमें ( मर ) मुझ शरणागत भक्तकी ( स्तोमभास; ) 
स्तुतिएँ और प्रा्थनाएं ( व्या-व्वास्‌ ) तुझ परमात्माकों 
( क्षा+अन्त्सत ) चारों ओर वरतीं हैं अर्थांद तेरे नामका 
गान ऋरती हैं मोर ( दिवः मध्यंदिने ) दिनको मध्याहूके 
समयतें ( समर ) मुझ मक्तकी (स्वोमासः ) संध्यो- 
पासनादि पराथरनाएुं ( ध्वा ) तुझ परमाध्माकीं, ( भ्रा+अबृू- 
त्थव ) बरते हैं श्र्थात तेरी सहिमाका वर्णन करते हैं। 


वैदिक घमे 


( बसों |) हे सबके निवासस्थान' पस्मात्मन्‌ | ( झा्वरे . 
प्रपिस्वे ) रात्रिके प्राप्त द्ोनेपर [ अपित्ये अभीके | निध. 
३२९ ] ( मम ) मेरी ( स्‍्तोमालः ) स्तुतिएँ (अपि) भी- 
( सवा ) तुझ परमात्माको ( आ+अवृत्सत ) चरें | यहाँ- 
पर पं० श्रीपाइस्ातवलेकरजीने ' प्रपित्ते ! का भर्य 
सायकाछ और ( शवेरे ) का अर्थ शत्रि किया, हसाडिये 
उन्होंने यट्ट भाव प्रकट किया है ( दिनमें सार वार आागा- 
घना ) इस सूक्तके २९ वें मंत्रमें सूर्वोदय, मध्याह्ष, 
सायेकार ओर रात्रिके समय पसी चार वार भ्रश्लुकी 
आराधना करनेकी बात कही है । यहां मंत्रपाठसे ह्तको 
स्तुति करनाही छिखा है| इति ।। 


इसी मंश्रकी पुष्टिमें ऋ.8९५॥७-९, तथा ऋ,८।२७-९९ 
मंश्रोंको दंखें ॥ २९ ॥ 


स्तुड्टि स्तुद्दीदेते घा ते मेडिष्ठासों मघोनाम्‌ । 
निन्द्िताश्वः प्रपयी परमज्या मधस्य मेध्यातिथे 
॥३७०॥ 
अर्थ- (है मेध्यातिये ! मेध्यश्रालों अतिथिः, 
मेध्यातिथिः, तस्सम्वद्धों हे मेध्यातिये!) क्योंकि 
जीवाप्मा बक्मांक्ष होनेसे सदा पविन्न है, जजर्मा होनेसे 
तिथिरद्वित है, भतः कहा है दे- जीवात्मन्‌ ! ( निर्दिताश्रः 
निनिदता भश्वा: स््रविषयमाशुगन्तार: अश्वा: अ्श्वर्ूपाणि 
इन्द्रियाणि येन तथाविधः त्वसू ) जिसने लब इन्द्रियोंको 
निनिदित कर दिया हो भर्थांत्‌ इन्द्रियोंक्री आज्ञा न 
माननेवाछा जितेन्द्रिय हुआ हुआ यहा जिसका श्वः (भविष्य) 
तिर्दित नहीं है भर्थात्‌ जिसका भविष्य अच्छा है भर 
( प्रपथी ) अत्यन्त डरकृष्ट मार्गपर चछता हुआ तू (मण्स्य 
मर कमोणि षष्ठी ) सदेश्वयंसम्पश्न हस्द्र अथांत्‌ परमात्माकी: 
( स्तुहि स्तुद्दि हृवत्‌ ) स्तुति कर, स्तुतिह्दी कर अथौत केचछ' 
परमास्माकीदी भाराघना कर, अन्य किसी संसारी जीवकी 
आराधना न कर । यह मंत्र (सा चिदल्यद्विस्नं सत्‌ [८।१।१] 
मंत्रकी पुष्टि करता है, क्‍योंकि (ते पुतते घ) परमात्माकी आरा- 
घना करनेवाले वह यह अनन्यसक्तही ( मघोन मंहिछ्ठास: ) 
धनवानोंमें भी धनी है भथवा घनियोंके भी पूज्य होते हैं 
ओोर ( परमक्या: ) बह सर्वेश्रष्ठ ज्या चनुषके शुणकी तरह + 
परम मनोहर भगधन्ञक्तिक गृणवांके होते हैं। अउः 
पर्माव्माकी ह्युति और आराधना करनी चाहिये। ३० ॥ 


* अध्यात्म--विया 


आ यद्श्वान्वनन्वतः अद्धयाइद रथे रुहस। उत 

वामस्य वश्चुनश्चिकेतति यो अस्ति याद्वः पद्णुररे १ 

अर्थ- दे परमात्मन्‌ ! ( यद्‌ ) जब २ बह ) में मुमुक्ष 
पुरुष ( वनस्वतः ) परमात्मर्भक्तिरूपी धनसे भरपूर ( अश्वान्‌ ) 
अपनी वागादि इन्त्रियोंको ( रथे ) झरीररूपी रथमें 
जोडकर ( श्रद्धा) परम श्रद्धाभक्तिसे ( आरुद्म्‌ ) भारूढ 
हो गया। अर्थात्‌ सब इन्द्रियोंको बश करके परमात्मभक्ति- 
रूपी नौकापर अपने इस शरीरको स्थापिद कर दिया, 
( उत ) क्योंकि ( यः) जो भक्त इस परमास्मभाक्तिके 
( वामस्य ) सुन्दर अर्थात्‌ अत्यन्त श्रेष्ठ ( बखुनः ) सबके 
वास करानेवाके ओर सबके वासस्थानकों अथात्‌ परमा- 
व्माकों (चिकेतति) जानता दै, बह्दी (याह्ः पश्चु! भस्ति) सब 
मलुष्योर्मे श्रेष्ठ और यथार्थ व्ृष्टा है,क्योंकि वद्द सब स्थानपर 
और सब वस्तुओंमें परमात्माके स्वरूपकों देखता है॥३१॥ 

य ऋत्ना महां भासहे सह त्वचा द्विरण्यया । 

एप विश्वान्यभ्यस्तु सौमगा5संगस्य स्वनद्वथः रेरे 

अर्थ- दे मुमुक्ष जनो ! सर्वब्यापक परमाध्माने 
(्‌ मे ) सुझ ( ऋज्जा ) सररूसा क्थवा सीधेसे 
साथे ( द्िरण्यया त्वचा सह्द ) स्वर्णकी 
तरद् प्रकाशमान साथ अथाँत्‌ बादरसे सुन्दर 
चम् डेसे आच्छादित ( : ) गरज़ता हुआ रथ अथोत्‌ 
देद्द ( मामदे ) दिया है, ( एपः ) यद ( आसंगस्य रू भा 
+भअसंगस्य ) चारों भीर संगवारा क्थांत्‌ सबमें व्यापक 
दोकर रहनेवाले यहा सब ओरसे किसीके साथ संग न 
रखनेवाला संदंब्यापक परमाष्माका ( असंगो5यं पुरुषः ) 
परमात्माका नाम असंग भी दै, अतः उस परमाध्माका 
( स्वनद्भरथः ) गूज़ता हुआ अथांत्‌ अपने भापको संकेतों 
द्वारा अकट करता हुआ रथ भर्थात्‌ विराद देद् है। 
( विश्वानि ) सब ( सौभगा > सौभगानि ) सुन्दर सुन्दर 
वस्तुएं क्षभोंद्‌ विभूतिएं ( आपसंगस्य ) सर्वब्यापक परमा- 
स्माकी ( आभि अस्तु ) सम्मुख आती हें।“ पुरुष एवेदं 
सर्वत्र?! इत्यादि वेदबदअनोंसे मुझ भक्तका देह उस परमा- 
त्माकी विभूति दी हैं ॥ ३९ ॥ 

अध झायोगिरति दशसद्ल्यानासंगा अम्ने दशमेः 

सहस्ते। अधोक्षणो दृश मह्ां रुशस्तो नव्य इव 

सरसो निरतिष्ठन्‌ ॥ 3३ ॥ 






( २७७ ) 


अर्थ- मुसुक्ष पुरुष श्राथना करता है- (दे अप | ) 
दे परमात्मन्‌ ! ( छ्ायोगिः > प्रायोगि: रयोर्डडयो: साव- 
ण्येम्‌ ) सांसारिक अयोगें विषयवासनाओंका अपत्य भथाव्‌ 
सन्‍्तान बना हुआ सांसारिक प्रयोगोंका पुतछा बना हुआ 
(आसंगः) रूम्पट पुरुष (द्शामेः सदस्रे: अन्यान्‌ जति) और 
सब संसारी जीवँलसि दश इजारों भुण अथांत्‌ असंख्य गुणा 
(दासति) अपने आपको इन्द्रियोंके विषयोंमें प्रदान करता दै 
अथौत्‌ सर्वे साधारण जीवोंसे भी हजारोंगुणा अधिक विषयी 
होता दै। दे ( अपने ) दे परमात्मन्‌ | (अदय) अब में देखता 
हूं कि (रुशल्तः) अपने अपने विषयोंमें प्रज्वक्ित होती हुईं 
( दृश उक्षण:) दूस बैलरूपी इन्द्रियों जो कि लिल्चनकर्ममें 
बढी हुईं हैं वह मुझे भी ( सरसः नड़ा इव ) ताझछाबसे 
ऊपर खड़े हुए कमझनालऊॉके: समान ( निर+भतिष्ठन्‌ ) 
मेरे सामने भी खडी दो गई दें अर्थात्‌ चद्द भी मेरे श्ाथ 
चलने लगीं, में जबतक इनको वशमें न करूं, तबतक 
आपके चरणकमलोंको नहीं पा सकूँगा ॥ ३३ ॥ 

अन्वस्य स्थूरं ददशे पुरस्तादनस्थ ऊरुरवरस्व- 

माण.। शब्वती नार्यभ्रिचक्ष्याद खुभद्गमर्य भोजन 

बिभर्थि ॥ ३४ ॥ 

अर्थ-- भुसुक्ष॒ पुरुष कद्दता द्ै- दे भद्र पुरुषों! 
( भस्य ) इस संसारी आसक्त पुरुषके ( पुरस्तात्‌ ) सामने 
( भनस्थः ) गुठलछीसे केवल रसस्वरूप अर्थात्‌ सत्तवगुण 
( भवरम्बमाणः < अवलम्बभानः ) सामने छटकता हुभा 
अर्थात्‌ सम्मुख खडा हुआ हुआ ओर ( ऊरुः ) बढा विस्तृत 
रजोगुण और ( स्थूछः ) स्थूछ घना तमोगुण ( भवरम्ब- 
माणः ) सामने लटकता हुआ अथोत्‌ सामने उपस्थित हुए 
हुए तीनों गुर्णोंका समुदाय ( अनु ददशे ) नजर आता 
है क्र्थात्‌ यद्द संसारा$लंगी पुरुष तीनों गुणों फंसा हुआ 
नज़र आता. है | ( शखती नारी ) नित्य रहनेवाली प्रकृति- 
रूपी नारी ( अभिचक्ष्य ) पुरुषको इस अवस्थामें देखकर 
( आाह ) कदृदती है- (दे भर्य ! ) हे स्वामित्‌ ( सुभव 
भोजन विभर्षि ) व्‌ बहुत सुन्दर भोगसाधनकों घारण 
करता दै ॥३४।॥ इन्हीं मंत्रोंसे मकृति-पुरुष-वाद ( सांख्य- 
जान ) की झलक प्रतीत दोती दे । 
. सूचना-- इस खूकके जान्तीस दोनों ६३, ३४ संत्र 
अध्यास्मपक्षमें पुलः विचारने मरे हैं । 


++ ++-म्य्यकंकलइ२८32५कत+त- “०7 


(३७८ ) 


: मविक घर्म 


पन और आकाशकी उपासना 


( छे०- श्री० प० रामनाथ वेंदालंकार ) 


[ क ] मन और आकाश बहा कैसे! 


छान्‍्दोग्य उपनिषद्का एक प्रकरण इस प्रकार प्रारम्भ 
दोता है- “ मनो अ्लेत्युपासीत, इल्ध्यात्ममू। अथाधि- 
दैवतस्‌, भाकाशों अह्षेति |” इसका सीघासा अर्थ यह है 
कि. मनुष्य भाध्यात्मिक दष्टिसे मनकी बह्ारूपसे उपासना 
करे, आधिदैविक दृश्टिसे क्षाकाशकी श्रह्मरूपसे उपासना 
करें। उपनिषद्म हस प्रकारकी प्रतीकोपासना बहुत पाई 
जाती है। कहीं मनको अक्म कद्दा गया है, कहीं आाकाशको; 
कहीं अश्नको, कहीं प्राणको, कद्दी आदित्यकों | परन्तु पुक 
जिज्ञासु उपसक दस प्रकारके भिन्नं-मिज्न अ्रतिपादनोंको 
देखकर संशयमें पड जाता द्वे कि वह किसे ब्रह्म समझे ! 
भौर एक सब्चिदानन्दस्वरूप, न्यायकारी, दयांडु, भजन्मा, 
अनस्त, सर्वेज्ष, सवोन्तर्यामी अह्मका अन्वेषक सनुष्य हन 
विभिन्न प्रतिपादनोंम नास्तिकताकी गन्ध पा सकता दै; 
क्योंकि जिस सर्वेज्ष, स्टिकतो, जगल्नियन्ता ब्रह्मकी संसार 
डपासना करता है, वह मन या भाकाश तो नहीं हो सकता। 
भौर बहुतली वस्तुओंकों त्ञ्म मान लेनेपर एकेश्वरवादके 
सिद्धान्तकी द्वानि द्ोती है। तो फिर उपनिषद्के इन प्र- 
करणोंका क्या अभिप्राथ समझा जाय ! 

यह उपनिषद्की प्रतीकोपासना है।जह्यका अभिग्राय 
सहाँ परमेश्वरसे नहीं है। मन और आकाश अझ्ष हैं, हसका 
इतनाही आशय है कि ये बल्मके प्रतीक हैं, अपने अपने 
क्षेत्रमे थे बहा हैं। जो जिस क्षेत्रमें सर्वश्रे्ठ और महान 
है, बह उस क्षेत्रका ब्रह्म कद्दा जा सकता है। अश्यका अनु- 
बाद यदि हम ' राजा ! कर छें तो और भी स्पष्ट हो 
जाता है । ये सब मन, आकाश, जादित्य, अन्न, प्राण, जादि 
प्रदार्थ अपने अपने क्षेत्रके राजा हैं, और इनका चक्रवर्ती 
राजा जिसके भधीन कि ये सब हैं, वद्द है “ परबहा ।' 
बअह्का घात्वथ भी दै बृदत्‌ या मद्दान्‌ । इस प्रकार क्योंकि 
झरीरके अब्दर इृर्वियोर्मे मन सर्व-भेह्ठ है, वह सब 
हम्विय्योका राजा है, इसाहिये भ्राध्याप्मिक दाश्टिसे मन बह्ष 


है और बाहर क्योंकि भाकाश सब थूतोंका आश्नय है, 
आकाशर्मे सब वस्तुमें ओतप्रोत हैं, इसाडिये आधिदेविक 
इशिसि आकाश बहा है। साधकको कद्दा गया है कि “तू इन 
सन और आकाशकी उपासना कर। इनकी अद्भुत शक्तिको 
देखकर तू उस परबह्ककी शक्तिकी थोंडीसी झ्लौंकी पा सकता 
है और शनेः शनेः अपने आपको इस योग्य बना सकता 
है कि तू उस परबद्ाकी अनुभूति कर सके । 

“हाँ, तो दे मनुष्य ! उपनिषदोंके रूपमें अध्यात्मविद्याके 
दिव्य रहस्योंको खोछनेवाके तसस्‍्वद्र्शी “ऋषियोंकी ओरसे में 
तुझे यह सन्देश सुनाता हूँ कि यदि तू अभी भाव्मा-परमा- 
त्माकी गस्भीर रहस्यमई अनुभूतियोंँ नहीं कर पाता है 
तो तू मनकी ही उपासना कर लिया कर, आकाश्की ही 
उपासना कर लिया कर; बल्कि यहाँ तक कद्दता दे कि जैसे 
कोई अह्की उपासना करता है वैसे तू इनकी उपासना कर 
किया कर, या और हुँघछी भाषामें कहूँ तो, इन्हें महा 
समझकर तू इनकी उपासना कर छिया कर --“मनो 
श्रह्मेत्युपासीत, आकाशो ब्रह्मोति !”” तो देख, इन आध्या- 
स्मिक ओर आधिदेविक ज़ल्मोंका रहस्य जो ऋषियोंने कहा 
है वह में तुझे. बताता हूँ।' 


[ख] मन और आकाशके चार-चार पाद्‌। 
ब्रह्मका चतुष्पादू होना प्रसिद्ध है । जैसे परवह्ञाके चार 
पाद होते हैं बेसेही हूस मनोबझ भर भाकाशजहाके भी 


चार चार पाद कल्पित किये गये हैं। 
अध्यात्मबह्च अधिवेवतबहा 
मनः आकाशः 
3 बाक्‌ पाद- -. भप्मिः पाढः 
३ प्राण पाद----. वादुः पादः 
३ चक्षः पद: भादित्य: पादः 
४ श्रोन्न पाद:-+--- दिशा: पादः 


वाक्‌, प्राण, चल्नु, भोत्र ये चार शरीरकी मुख्य शक्तियाँ 
सभके चार पाद हैं । ये चारों मतरूपी सूत्रसे झुढे हुए हैं, 


भन और आकाशकी उपासना 


सनहीं हनका नियामक है। ये चारों दरीरकी सब 
इन्द्रियोंके प्रतिनिधि हैं । मन्के शासनसेही प्रत्येक हन्द्रिय 
अपने-अपने व्यापारमें तत्पर होती है| जब भोखरूपको 
दुंखती है तो मनकी प्रेरणासे, जब कान शब्दकों सुनते हैं 
तो सनकी प्रेरणासे । हसीडिये कह वार मनुष्य किसी 
चिन्तन व्यस्त होता है घा उसका मन कहीं अन्यत्र गया 
हुआ होता है, तब डसकी आँखें भाकर्धकसे आकर्षक रूपकों 
भी नहीं देख पातों, उसके कान बढ़े भारी भेरीनावकों भी 
नहीं सुन पाते । उससे कोई प्रश्न करता हैं कि क्रमी-अभी 
यह बेन्ड किस प्रयोजनसे बज रहा था तो वह हैरान 
होकर कद्दता है, सुझे तो यह भी नहीं माछूम कि बैग्ड 
बज भी रहा था था नहीं, मेरा ध्यान तो कहीं ओर था। 
ओ्रोत्र होनेपर भी वह इतने ऊँचे दब्दकों नहीं खुन सका। 
इसका कारण था कि डसका मन सुननेके छिये तैयार नहीं 
था, उसके मनरूपी राज़ाने कानोंको सुननेकी आज्ञा 
नहीं दी थी। इस प्रकार वाक्‌, प्राण, चक्ष, ओन्न इन चारोंका 
अधिष्ठातृत्व मन < है, इसकिये ये चारों मनके पाद हैं। 
स्वचाकों छोड दें तो ड्वारीरकी येद्वी चार शानेस्द्रियों हैं। 
इनका नियंत्रण करनेदाके सनरूपी बह्यक्की महिभाअपार 
है। वेदमन्श्ञोंने सी महकी महिमाका गान किया है । जैसे 
एक उत्तम सारथी कशामोंसे घोद़ोंकों काबूमें रखता हे 
चेसेही यह इन्द्रियरूपी घोडोंकों काबूसें रखता है। हुसका 
बेग अपार है, इसकी किया-शक्ति भ््धुत है, ख्रूत, वर्तमान, 
भविष्यत्‌ तीनों काछोंसें हसका प्रवेश है। इस शरीर- 
नगरीको सज़ाने-सवारनेवाका यही है। शरीरको जिस 
बस्तुकी आवश्यकता होती है, उसीके किये बह इन्त्रियोंको 
प्रेरित करता है । इसछिये हे साधक ! यदि अभी तूड्स 
अतिधृदम असुयूतितक नहीं पहुंच सकता हे जिसमें कि 
ख्ात्मा या परमात्मा इस झरीर-नगरीके सम्राट होते हैं तो 
तू इस महामहिमाश्चाली मनकोही इस शरीरका ब्रह्म 
समझ के । यह भी कोह कम अद्भुत वस्तु नहीं है। जिस 
कछकों घुमा देनेसे शरीरकी सब क्रियाएँ सुनिय्रन्त्रित 
रूपसे दोने ऊगती हैँ वह कक मनही है। इस मनकी तू 
उपासना कर । ह 


और देख, शरीरमें देसे मन अह्ा है वसे वाहरकी 
बझाण्ढ तमरीसें आकाश अब है । दर्स आाकादाके चार पाद हैं 


( ३७९ ) 


अग्नि, वायु, भादित्य, दिल्लाएँ। इन चार पादो्मे समस्त 
बरक्ञाण्ट समा जाता है | अग्नि पृथ्वीलोकका प्रतिनिधि हैं, 
वायु अन्तरिक्षका, आदित्य घुलोकका और दिश्वायें प्रतिनि- 
पघिश्व करसी हैं ऊपर-नीचे, आगे-पीछे, दाये-घार्ये सब ओर 
फेंके हुए दस असीम विस्तारका। ये चारों पाद आकाश्षम?ं 
ओतप्रोत रहते हैं ओर इस प्रकार यद्द समरत चराचर 
जगत आकाशमें ओतप्रोत है तो यह आकाश कैसा 
महिमासय है | हसलिये, हे साधक यदि दृप्त अक्माण्डके 
भादि कारण चतुष्पात्‌ परमद्मातक तू अभी नहीं पहुँच 
सकता, तो आधिदेविक इंड्टिसे इस चतुष्पाद आकाश- 
कीडी तू उपासना कर। 


[ग] दोनोंके पाढ़ोंमें सम्बन्ध 
परन्तु हस मनोजझ ओर भआाकाशबह्मकी उपासना 
ऐसी स्वतंत्र नहीं हे कि इनमें परस्पर कोई सम्बन्ध न हो! 
ये दोनों बह्म ओर इनके चार-चार पाद आपसमें घनिष्ठता- 
के साथ जुडे हुए हैं। मनोब्द्ाका पदला पाद है वाक्‌ 
ओर आकाशब्रह्मका प्रथम पाद है अप्ि । ये दोनों 
इतने निकट हैं कि एक इृश्सि दोनोंकों एक भी कटा जा 
सकता है । बाहरका जो अप्नि देवता हैं वद्दी क्वरीरका वाक 
है। यह अपधिही वाणी बनकर शरीरमें प्रविष्ट हुआ हुआ है। 
इसी प्रकार दोनोंके दूसेर दूसेर पाद प्राण और वायु,तीसरे- 
तीलरे पाद चक्षु ओर भादित्य तथा चौथे चौथे पाद श्रोत्र 
भोर दिशायें भी परस्पर सम्बद्ध हैं। बराहरका जो 
वायुदेवता है वही दारीरमें प्राण बनकर प्रविष्ट हुआ हैं । 
आदित्य चक्षु बनकर ओर श्रेश्न दिशायें बनकर शरीरमें भा 
विराजी हैं। ऐसरय डपानिषद्में इसी रहस्यकों इन धाइदोंसें 
डब्रक्त किया है-- 
आग्लियांग भूत्या मुर्ख प्राविधद्‌, वायुः प्राणो 
' भृत्या नासिके प्राविशद, _ आवित्यशक्षुभृत्या 
-अक्षिणी प्राविशद्‌, दिशः श्रोत्र॑ भृत्वा कर्णो 
प्राधिशन्‌ । ( ऐं. ड.२ ) 
इस प्रकार हम देखते हैं कि ्राकाक्षत्श् ओर मनो- 
ब्रक्षके पादोंसें परह्पर कितना निकट सम्बन्ध है । 


[थ] इस उपासनाका महान्‌ फल 
लो यदि उपासक इस सस्बन्धकों ध्यानसें रखसे हुए 


( ३८० ) 


हसकी उपासना करेगा तो उसे सहान्‌ फछकी प्राप्ति हों 
सकती है | बसे यह छक्ष्य अपने सामने रखना होगा कि 
अपने मनको मैने शाकाशके समान विशाछ बनाना हे, 
डसमेंसे स्वार्थके भ्ंशको मिकाऊकर उसे बल्माण्डका सन 
बना देता है । और मनके प्रत्यक्त पादकों वह आकाशके 
प्र्येक पादके समान बनानेकी प्रेरण! ग्रहण करेगा। वह 
अपने अन्दरसे परिमितता और स्वाधकी भावनाकों हटा- 
कर असीमता और पराथेकी उच्च भावनाकों जागृत करेगा 
यह कह्देगा, ओ मेरी वाक्‌ | तेरा सच्चा रूप तो अप्लि है, 
तू अश्त्य, स्वाथे जादिकों छोड़कर अभिके समान तेज- 
स्विनी बन जा | और इस प्रकार वह अपिकी जउयोतिसे 
भासमान हो जायगा, यक्ष, कीर्ति और ब्रहझबचेलसे युक्त 
हो जायगा-- 


सोउग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च, भाति 


च तपति च कीस्यो यश्चसा बअ्रह्मवर्धसेन य पर्व 
बेद्‌ । 


उसकी वाणी अप्निवत्‌ तेजाश्विनी हो जाथगी, इतनी 
तेजाधिनी कि उससे तेजकी किरणें निकल कर ओरोंको भी 
तपाने छगेंगीं भ्रोरोंकोी भी तेजस्वी बनानेकी क्षमता 
रखंगी। भोर इस अकार थह यशस्वी, वर्चस्थी बन 
जायगा, क्योंकि संसार उसकी महिसाका यान करने 
छम्मेगा कि हसकी दाणीमें अपूर्त सामथ्ये हे, इसकी वाणी 
कअरिनके समान प्रकाबाबती है । 


यह कह्ठेगा, भो मेरे प्राण | तू उस विश्वात्मा प्राणका, 
सृत्राप्मा वायुकाही घोटा रूप है। थोड़ी देरके किये भी यदि 
यह वायु न रहे तो संसार छटपटा कर मर जाय | वेसेदी 
छू, मेरा संबन्ध जगवके इस प्राणवाधुसे कर दे + में जगदके 
किये जिर्झ, अपने लिये नहीं। में ऐसा बन जाएँ कि मेरा 
प्राण निकछनेसे जगत्‌ यह अश्जुभव करें कि मानो इुसका- 
ही प्राण निकछा जा रहा है। में अपने धाणकों जगवके 
आणसे एक कर स्धू्‌। इस अकार वह वायुकी ज्योतिप्े 
भासमान हो जायगा, वह तहिंबयक थज, कीति और अझ- 
कंचेसूसे बुक्त'रो जावगा--- 


वोदिक घमे 


स॒ वायुना ज्योतिषा भाति च तपति थ, भागते 

से तपति च कीर्त्याँ यशसा श्रह्मनर्चसेन थ एवं, 

बेद्‌ । 

जैसे वायु शीत, मन्द झकोरोंके साथ बहता हुआ 
संसारकों जीवन देंता है, छोकका डपकार करता है, येसेडी 
बह भी कअ्षपने प्राणोंकों छोकोपकारमें छंगाबेगा, अपने 
प्राणोंकों बाथुके समान बना छेगा। 


वह कहेंगा, ओ मेरी आँख | तू तो भावित्य है। जैसे 
आदित्य बह्माण्ठका प्रकाशक हे वेखेदी हंस शरीरमें तू 
प्रकाशक है | देख, ऐसा न हो कि कहीं तू अपने प्रकाध्क 
रूपको भूछकर अन्धकारमें छे जानेका साधन बन जाय । 
जगत्‌की अाँख सूर्य है। यदि सूर्य न रहे तो जगत आ- 
छोकविद्दीन होकर त्राहि-त्राहि पुकार उठे। भो मेरी आँख! 
तू जगत्‌की भोंख बन जा । में अपनी भोखको जगत्‌की 
आँख समझने ऊूग जाऊँ ! इस आँखसे अपने शरीरकाही 
अछा नहीं, किम्तु जमतका भछा करूँ ! मेरी आँखके नष्ट 
होनेसे जगत यद्ट अज्ुभव करने छगे कि मानों डसीकी 
आँख नष्ट हुईं जा रह्दी है। इस प्रकार धह आदिव्यकी 
ज्योतिसे भासमान हो जायगा, वह सद्गबिषयक यज्ञ, कीर्ति 
और बद्मव्॑ंसूसे युक्क हो जायगा-- 


से आदित्येन ज्योतिषा भाति च तपति च, भाति 

जे तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मव्चे सेन य एवं 

च्द्‌ 

जैले आदिश्य विश्रको प्रकाश देता हुआ और मख्निताका 
अपदरण करता हुआ संखारका उपकारक दे, संसारकी भाख 
बला हुआ है, बैसे बह सी अपनी आखकों छोकोपकारसें 
लगायेगा, अपनी आऔँखकों सूर्यके समान बना क्ेगा । 


बह कहेगा, ओ मेरे कानों ! तुम्हारा भसली रूप है 
दिशायें | अपने परिमित दायरेको छोड़कर तुम दिल्याओंके 
समान असीख्र बन जाओ । इस जगतमें दिग्दिगस्तमें 
अनस्तों क्षब्द गुल रदे हैं मोर जगतके दिश्लारूुपी कानोंमें 
आआकर वे पढ़ रहें हैँ। जिन विश्वरक्षादी, कोक-कक्याणकी 
पुकारोंकों.. दिल्लायें. खुन रही हैं उन्हें तुम 
छुरो, तमी तुम्दारा विश्ञा-हुप साथक दो सकता है। वह 
कदेगा, में अपने कार्नोको' जगतूके कान बना ऊँ; भषने फिये 


मन और आकाशकी उपासना (३८१ ) 


हे गा 
नहीं, किस्तु जगतके किये सुननें। इस प्रकार वह दिज्ञाओंकी है; उसकी वाणी अप्षिके समान तेजोधुक्त दो जाती है, 
स्पोतिसे भासमान हो जायगा, वह तद्िषयक यहा, कीर्ति उसके प्राणो्मे वायुकी ज्योति, उसकी आँखोंमें आदित्यकी 
और बह्ावचैससे थुक्त हो जायशा-- ज्योति, डसके कानोंमें ।दिशाभोंकी ज्योति क्षककने छघती 
« स्व दिग्मिज्योतिषा भाति च, तपति थे भाति है। जो एक अल्प ओर सीमित मजुष्य था,बह एक विशाल 
जे तपति तर कीत्याँ यज्ञसा अहावर्चसेन य एवं तथा असीस मनुष्य बन जाता है | इसकी वाणी जगतकी 
बेद ।” वाणी हो जाती है, डसके प्राण जगतके भाण हो जाते हैं, 
सेक्षेप्में कहें तो दस उपासनाका फछ यह दोता है कि उसकी ऑँखें ज़गतकी आँखें हो जातो हैं, उसके कान 
डपासकका मन आकावके समान, विशाऊ, उदार हो जाता जगतके कान हो जाते हैं। न्‍ 
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श्रीमद्भगवद्गीता 


( पृरुषाथेबोधिनी माषादीका ) 
छेखक--- प, हओरी!० दा० सातवत्ठकर, मुख्य १०) रू, डा. ब्यय १॥) मनीआईंरसे ११॥ ) रु. भेजकर 
मेगाईये ) न 
! भंगवद्वीता-समन्वय 
यह पुस्तक श्रीसमह्भरगवद्गीताका अध्ययन करनेवालॉके लिये अत्यंत भावश्यक है । ' वैदिक धर्म ' के भाकारके १२६ पृष्ठ, 
जिकना कागज । सामिश्दका सू० २) रु० डा० व्यय ।# ) 


भगवद्दीता-श्छोकार्धसूची 
, इसमें श्रीमद्भशवद्वीताके छोकाधोंकी भकारादि क्रसे आय्याक्षरस्ली है जोर उसी कऋमसे अस्त्याक्षरसू्यी भी हे। 
मूल्य किैवछ हैक है डा० ब्य० घर ) 


भगवद्गीता-लेखमाला 
+ गीता ' मासिक प्रकाशित गीताविषयक छेखोंका यद्द संग्रह हे । हसके ७ भाग हैं, परन्तु ३-४ ये दो भाग समाप्त हैं। 
कोष ५ भागोंकां सू. ६) रु, और डा. व्यय $। ) है । 
गाँता--समीक्षा -- ( छेखक-- प॑. कोछटकर ?. 8. ) मू. » ), ठथा डा. व्यय “) है । 
प्रत्री, स्वाध्याय-मण्डल औध, ( जि० सातारा ) 


( ३८२ ) 


वैदिक धर्म 


देवकामा या देवुकामा ! 


( छे.- ओयुत घर्मदेवशास्त्री द्शन-केशरी, पंचतीर्थ, देहरादून ) 


हम आय छोंग वेदको अपौरुषेय मानते हैं और वेदके 
एक एक दब्द और स्वरकों तथा उसके क्रमको अपरि- 
वर्तनीय मानकर आगे चलते हैं। इसलिये यदि कोई विद्वान्‌ 
परिश्रम करके गवेषणापूर्वक वेदकी प्राचीन परम्पराके 
अनुसार किसी अज्चुद्धिकी जोर ध्यान दिलाता है, तो सभी 
वेदानुयायी व्यक्तियोंकों इससे प्रसन्न होना चाहिये! 


प्राचीन समयमें हमारे सब बड़े बडे धार्मिक प्न्थ और 
विशेष कर वेद कुछ-परम्पराके अजुसार कण्ठस्थ रखनेकी 
प्रणाली थी, वेदोंकी रक्षाका यह सबसे उत्तम साधन था। 
आजकल तो प्रेसका जमाना है, प्राचीन वेदपाठी अव धीरे 
धीरे समाप्त हो रद्दे हैं, प्रेसका दहाऊ यह द्ै कि प्रति- 
संस्करणमें झशुद्धियां बढती जाती हैं और नित्यनूतन पाठ- 
भेद होता रहता है। यह बात वेदके सम्बन्धर्मं सी लागू 
होती है । अबतक संस्कार-विधिकी सभी प्रतियोंमें ' देवृ- 


कामा' पाठ ऋग्वेदका छपा रहता है,यह पाठ विवाह-संस्कार - 


में घिनियुक्त एक मंत्रका अंश है, इसमें प्रयुक्त देश 
शब्दका अर्थ निरुक्तके अनुसार देवर होता है । 


इस पाठके आधारपर आर्य-सामाजिक उपदेशक नियोगको 
लिख करते रहे हैं। यही नियोगकी सिद्धिमें प्रथल पोषक 
प्रमाण उपस्थित किया जाता रह है इसलिये यदि 'देवु- 
कामा? पाठ ऋग्वेदमें नहीं है, तो फिर आये-समाजके एक 
सिद्धान्तकी बैदिकता सिद्ध न हो सकेगी, यह बात सोचकर 
कुछ व्याक्ति देव॒कासा प्राठकोद्दी ऋग्वेदका पाठ य्रेन केन 
प्रकारेण छुछ्द बताने और सिद्ध, करनेका प्रयत्न करेते हैं। 
परन्तु ऐसे व्यक्ति बेदुके साथ ओर अपने आचार्यके साथ 
अन्याय करेंगे, क्योंकि ऋग्वेदमें शुद्ध पाठ देवकामाही है, 
यह बात सर्वेसम्मत दै । अबतक जो भी प्रमाण श्राप्त हुए 
हैं भौर जो साधन उपरूब्ध हैं, उनसे यद्दी सिद्ध होता दे। 
तब * नहि पति शिल्पिशतेनापि रक्त कर्तु शक्यते ! । 


एक वूसरा भी द्वेतु हो सकता है। ऋषि दयानन्दने 
ऋग्वेदर्मे देशकामाही पाठ माना है, इसालिये उसेही शुद्ध 
सिद्ध करना आर्य विद्वानोंका कर्तव्य है। परन्तु हमारा इस 
सस्बन्धमें इृढ सत है कि ऋषि दयानन्दके नासपर जो 
भी उनके अन्थ प्रकाशित हुए हैं, उन भ्रन्थोंके प्रत्येक 
संस्करणमें भेद होता गया है और दरबार भ्शुद्धियोंकी 
संख्या बढती गईं है । अजमेरसे प्रकाशित वेदादि पुस्तकों- 
के आधारपर कोई भी व्याक्ति वैदिक साहित्य-सम्बन्धी 
ग़वेषणा नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें पदे पदे मयानक 
भशुद्धियां पाई जाती हैं | हमें पिछले दिनोंतक कई मास 
जेलमें रहते हुए ऋग्वेद ( मूठ ) पारायण करने भौर कुछ 
शब्दोंके विशिष्टार्थ जाननेके किये ऋग्वेद संद्विताकी 
आवश्यकता थी । देहराहून आर्यसमाजसे मैंने मूछ ऋग्तेद- 
की पुस्तक मंगाई, तो मंत्रीजीने वैदिक संत्रालयद्वारा 
प्रकाशित ऋक्‌ संदिता भिजवा दी, परन्तु बहुत प्रयत्न 
करनेपर भी में उसे पूरा पढ़ न सका, क्योंकि 


जब जब भी में अन्ध द्वाथमें लेता था कुछ्दी मंत्र पढ 
लेनेके पीछे एक आध भति स्पष्ट जशाद्दि दीख जाती थी 
और इससे हृदयको बहुत भाघाद पहुँचता था। बेदको 
संसारके कोने कोनेम्रें पहुँचानेका दस भरनेवालोकी, यद्द 
करवूत ? 


जेलमें एक प्रतिष्ठित मुसछमान मौूवी भी नजरंबस्द 
थे, उससे वेद और कुरानके सम्बन्धमें चर्चा चछती थी। 
कुरानके अपोरुषेय धोनेमें सबसे प्रबछ युक्ति वें यद्द देते थे 
कि “ कुरानका पुक पुक अक्षर वही है जो हजरत मुहम्मद- 
ने सीधा अपने मुखसे उच्चारण करके अपने सामने 
अनेक छेखकोंसे छिखवाया, क्षाशतक क्रहीं भी उसमें धन्तर 
नहीं हुला। कुरानके अनेक संस्करण विभिन्न देशोमें मुज्रित 
हुए हैं,परस्तु उनमें आजतक साज्ाका भी कहीं भ्रम्तर नहीं 


+ 
देवकामा या देवकामा 


ड़ 


दुआ भार नहीं जशुद्धिपत्रक जोदनेकी आवश्यकता हुई 
है ।” में मौठनी साहबको वेवके सम्बन्धमें भी यही कद्दता 
था, परन्तु अजसेरके छपे बेद तो महा अश्जुद्ध हैं। वेदके 
साथ इस प्रकार खिलवाड शायददी किसीने की हो ! 

परमात्मा मछा करे पं० सातवलक्केकरजी जिन्होंने 
सारे देशके बड़े बड़े जीवित घनपाठियोंकों संग्रह करनेका 
अगीरथ प्रयत्न करके वेदकी शुद्ध संहिताओंको प्रामाणिक 
रूपमें संसारके समक्ष रखा अन्यथा कुछ वर्ष बाद तो कोई 
निर्णायक भी न रद्दता और करोड़ों वर्षोतक सुरक्षित निधि 
याँही दमारेद्दी द्वाथों छुट जाती ! 


अब क्‍या करना चाहिये ? 
१. भब सार्वदेशिक सभाकी यह घोषणा कर देनी चाहिये 


(३१८३) 


कि ' देदुकासा ” पाठ ऋग्वेदका नहीं, अथर्ववेदका दै। 
संस्कारविधिमें जहां यह मंत्र दे, उसके नीचे अथर्ववेद 
१४।२।१८ यह लिखना चाहिये । 


२. जिन प्रकाशकोंने ऋग्वेद संदितामें देव॒कासा पाठ 
छापा है, उन्हें विवज्ञ किया जाय कि वे पाठकों छुद्ध करकेही 
संहिताको बेचें। 

विवाहसंस्कारमें नियोगार्थक मंत्रका विनियोग ठीक दे 
कि नहीं, यह भिन्न विषय दहै। हम तो पाठ-शुद्धिकी बात 
लिख रहे दें भौर इस सम्बन्धमें हमारा इढ मत दे कि 
ऋणग्वेदका पाठ * देवकामा ” दी है। यह विषय शाख्थार्थका 
नहीं है । 


.. ज. 7 बाकी अअ-ा * 
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सामवेद-कोथुमशार्खीय 


ग्रामगेय ( वेय, प्रकृति 


गानात्मक 


प्रथम और द्वितीय भाग 


(१) 
इसके प्रारंभर्मे संस्कृत भूमिका है ओर पश्चात्‌ ' प्रकरृतिगान ” तथा ' आरण्यकगान ' हैं। प्रकृतिगानमें * अम्निपवे ! 
(१८६ गान ), पेन्द्रपवे ( ६३३ गान ) तथा ' पत्रमानपर्वे ' ( ३८४ गान ) ये तीन प्र और कुछ ११९८ गान है। 
आरण्यकरगानमें अकंपवे ( ८९ गान ), द्वन्द्पर्व ( ७७ गान ), दाक्रियप ( ४४ गान ) और बाचोवतपव ( ४० 


गान ) ये चार प्र और कुछ २९० गान हैं। 


इसमें पृष्ठके प्रारंभमें ऋग्वेद-मंत्र हैं और सामवेदके मंत्र हैं ओर पश्चात्‌ गान हैं । इसके पृष्ठ ४३२४ और मूल्य ६ ) रे 


तथा डा, बय. १ ) रु. दे । 


(१) 


उपर्युक्त पुस्तक केबल गानमात्र छापा दै। उस्तके पृष्ठ २८४ और मूल्य ४) रु. तथा डाकव्यय ॥) है । 


मत्री, स्वाध्याय-मण्डल, आध ( जि० सातारा ) 
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( १८६ ) 


मा 


- ह आलम्मन 


( क्षे"- भ्री० प० सत्यानस्व्‌ , एस्‌. प्‌, एस. भो. एल्‌., काहोर ) 


औत प्रन्थोंके ' अप्नीबोमीय पश्चुमाक्षमेत ! इत्यादि 
वाक्योंमिं अनेक विद्वा्नोंके विचारसे “ आऊरूम्‌ ” घासुका 
अर्थ * मारता ” अर्थात्‌ “/ जानसे विद्युक्त करता ? या 
७ बच काना ”” माना गया है। वास्तवर्मे “ आाछमम का 
सुक्यार्थ यह नहीं, भवितु प्राप्त करना ” है। जैसा कि 
महर्षि पाणिनितें घातुपाठमें “' दुछूमष्‌ प्राप्तो ट”ः छिखा 
भी है। कुछ समय प॑श्माद्‌ किन्‍्हीं विशेष कारणोंसे गौणा- 
बूत्तिदारा  तघ करना ” अर्थें “ आक्मु !! घातुका 
प्रयोग होने छगा। शनेःशनेः यह अर्थ प्रबकू होता गया और 
अब स्थिति यह है कि संस्कृत साहिष्य इसी अ्थग्रे 
४ भाक्ृभ ” के प्रयोगोंसे भरा पढ़ा है। जैसे-- 


आलूम्भसमये तस्मिन्‌ ग्रुद्दीतेषु पशुष्चथ । 
महरषयों महाराज बभूवुः कृपयान्विताः ॥ 
€ महाभारत अश्व० पवं, ९१ का अध्यात् ) 
| अर्थे- दे मद्दारज | वधके समय जब पश्चु पकड़ 
किये गये तो ( इस दृहपकोी देखकर ) आमन्त्रित ऋषि 
कोग कृपासे हृवित हो उठे ] इस स्थलमें “ भाकस !! 
का भर्थ निश्चितदी '' वध करना है ।*! 


परम्तु “ आछूस्‌ ?! का सुखुयाथे * जध करना ”! 
कदापि नहीं हो सकता। महर्षि पाणिनिनें “' छुकभष्‌ 
आ्राप्तो /' अथोध्‌ यह धातु “ प्राप्ति ! अर्थमें गिला है। 
कई विद्वान कह सकते हैं कि आह ?” उपसगंके बछसे 
5 कृमू ? का अरथे “ हिंसा ” “ हलन ” बा “ वध ” 
हो जाता है। पर यह उनकी भूल दै। वेदोंमें कई स्थछों- 
पर “आलस ” प्रयुक्त हुआ है | वहॉपर कहीं भी हिंसायमें 
हल्की संगति नहीं छूगती | जैसे अथ्ववेद ७१०९७ में 
४ अक्षान्‌ बद्‌ बम्खूम भाकमे ” यह पाठ भाया है। यहाँ 
पर भाऊसे का भर्थ “ स्पझ्म॑द्वारा प्राप्त करमा ” है । अतः 
भावार्थ हुआ “ में वादामी पासोंको छूता हूँ” । यदि 
महां “ आाकभ्‌ ” को हिंसाथंक माना जाय तो कदाचित्‌ 
उपश्क्षिखित वेबबाक्यका कुछ भर्यही व बन पायेगा। 


क्योंकि बेजन पासोंका वध करना संभवद्टी कैसे हो 
सकता है ! 


इली प्रकार यजुवेंद (२४११ में “ भूम्नास्दसम्ताभ, 
अआाछभते श्रेतान्‌ प्रीष्माम, कृष्णान्‌ू वर्धाभ्यो, आदणान 
शरदे, पएृषन्तों हेमल्‍्ताय, पिश्वगान्‌ शिशिराय ” यह पाठ 
भाता है। यदि उक्त मंत्रमों ' आकृ॒भु !! घातुका बर्थ 
४ वध करना ”! किया जाय तो मंत्रार्थ होगा “ बसनन्‍्त 
( ऋतु ) के लिये घूस रंगवाली और ओष्म ( ऋतु ) के 
डिये श्वेत रंगवाछी , वर्षा ( ऋतु ) के छिये काले रंगवाक्की, 
शरद्‌ ( ऋतु ) के छिये छाक रंगवाकी, देमन्त ( ऋतु ) के 
छिये शितकवरे रंगधाकी और शिक्षिर (ऋतु ) के किये 
पीछे रंगवाछी, वस्तुओंका वध करता है।”” परस्तु इस 
मंत्राधंसे कुछ आशय खझुकता नहीं। इसके विपरीत 
४ आकह्सू ? का अर्थ यदि “प्राप्ति, ” “ हपश ! गया 
* प्रयोग करना ? किया जाय तो तास्पये रपष्ट दो जाता हैं। 
क्योंकि ग्रींब्म ऋतुमें सफेद कपड़ोंका प्रयोग तो भोविक 
विज्ञानके भनुकूछ भी है। वैज्ञानिक छोग मानते हैं कि 
श्वेत रंगकी बस्तुएँ प्रकाश शोर गर्मीकी किरणोंकों अपने 
अन्दर ॒जज्व नहीं करतीं, अपितु छौंटा देती हैं। 
“४४८ ०जण्परा 48 कप &97897९7 छत €००ते 
70[0९०७० ए ॥९७६, एप ॥६॥६.”! ४ झ्राकूम्‌ ” को 
इसी अरथंमें फेनेसे संत्रका गृढ रहरुय समझमें भत्ता है, 
अत्तः इसका यद्ट अ्थही युक्तिलंगत है । इतके विपरीत 
« पेंच करना ? इस्थादि अर्थ संगत नहीं । 


भागे चछकर बजुवेब॒के २० वे अध्यायमें पुनः आाकभते 
का प्रयोग भाया है | वहाँ पिछले अठारह संभोंकी संगति 
इकहीही छगती है। हन सबरमें केवक एकही कियापद 
“आकृमते ' है जो २२ थे मंत्रमें भ्रावा हे हत सब मंत्रोंढी 
संगति इसी क्रियाले कगती है । बवि ५ थें मंबछी संगति 


' आाजमते! क्रिवपदसे झगाई जाये, तो घह संत्र हस्त अकार 


् 
बन जावेगा-- 


आलम्समें 


'आअह्षणे जाह्मग माकसते , शत्ताय राजल्थ माऊ मते  इस्ादि, 
अय इस प्रकरणमरें यदि ' आकभ्‌'का “अर्थ वध करना ! 
किया जाये तो मचा होगा जहा ( की प्राप्ति ) के किये 
बाह्मणक। प्रध करता है और क्षत्र (राज्य की प्राप्ति ) 
के किये राजन्य ( सेनिक ) का बज करता है।! सकता 
क्या कभी ज्ञानी भाह्णकों सारकर ब्रह्मकी प्राप्ति ढो 
सकती है ? नहीं, क॒दापि नहीं | अतः श्रालभतेका अर्थ ' व 
करना ! न सानकश कुछ और ही किया जाना चाहिये | भव 
यदि यहाँ भाछस का सर्थ' प्राप्ति!यब्रा समीप जाना किया जाय 
तो मंत्रा्े इस प्रकार होगा-'बढ्मको प्र!प्तिके किये ब्राह्मणको 
प्राप्त होता है भर्थ्राव्‌ डसके समीप जाता है ! दुत्यादि | 
यह अर्थ है भी थुक्तिसंगत | इस प्रकार वेदमें जहाँ भी 
€ झाकभ्‌ का प्रयोग आया है ' वध करना ! इसका अर्थ 
कहीं भी नहीं छगता । यही तो कारण है कि वेदिक कोष 
निधादुमें जहाँ “ दम्नोति ! हृत्यादि शेर वधकर्माण; 
आातुरभोका परिगणन किया! गया है वहाँ ' आरूम ' का 
उल्लेख नहीं शिरता | इससे यह बात निश्चित दो जाती 
है कि वैदिक कोष निधुण्दके सकऊून-काऊूतक * आऊस ' 
ने * वध करना ! हस संग्रहीत नहीं किया था | 

अव प्रश्न उठता है कि यदि प्राचीन वैदिक साहिखरमें 
/आकछृभ्‌ ? का अथे | वध करना ! नहीं है, तो वादमें 
“/ आक्षस्‌ ! का यह भैर्थ केसे हो तया $ इस गसुरथीको 
सुझझानेके छिये हम (पाठकोंको पुनः बजुबंदके ३० दें 
अध्यायकी भोरदही ले जाना चाहते हैं | यहापर पिछके १८ 
मंत्रोंमें १८४ पुरुषोंकी ' गणना की गईं है, जितके साथ 
राजाका व्यवहार पडता है | उनमें कइयोंकों राजा प्रोर्सा- 
हित करता है, ताकि उतके कायसि समाजकी उद्चति दो 
सके । क्षेष मनु ध्योंकी हृधकछिये यहाँ परिगणित किया गया है 
तांके राजा उन्हें दष्डावि देकर सुधार दे या विनष्ट कर दें 
जिससे कि वे घमाजमें कोंह दोष न उत्पन्न कर खर्के जैसे 
कि शैट में मन्नमें आया भी है ' लब्तकाय भोधारतं... ... 
भाऊभमते !* इसका अर्थ होगा “राजा ( यम ) अधोव्‌ 
प्राणदश्शके किये सोघातककों प्राप्त करें ' । यजुर्वेदके इल 
अध्याय इस प्रकारके श्थकोमें जहां कि ससांजके प्रति 
के पाप करने दालोंकी सजना की गई है और उनके प्रति राजाका 
दृण्डरूपी व्यवहार भी उद्क्रिखित है, पहोपफर ' लाहभ * 
का ' प्राप्ति ! जर्भ दक्‍्खा जाता हे जोर दृण्डभावना 


(१९८५) 


प्रबक् हो जाती है | वस्तुतः बात यह है कि वाक्यार्थ- 
प्राणवृण्डकी पात्वर्य समझ छिया गया है और हस तरह 
* आरूभ्‌ ! काही सीधा अर्थ प्राणदण्ड अर्थात्‌ व? 
समझा जाने छगा ।  आछभ्‌ ? में जो ' छभ ! धातु है 
डसका भर्थ प्रासिही है | परन्तु इन स्थरोंपर परिगाणित 
पाषियोंकी राजादारा केवल प्रासिही अ्भीष्ठ नहीं भपितु 
अभीष्ट यह है कि उन्हें पकड़कर दृफ्ड दिया ज्ाये। खतः 
+ भ्रन्तकाय ग्रोघा्त ...... आकृभते ' इत्यादि वाक्यॉमें 
दुणड- हिंसा-वात < वध, इस्यादिकी भावना अशक होती 
गई। उक्त स्थछसे संग्रहीत दिंसाकी भावना ' भाकभ! में 
धीरे धीरे स्वेश्न संग्रहीत होने छग्मी और यह अबूरि 
इतनी प्रवक्त हुईं कि हत्तरकाक्षीत संस्कृत साहि शमें 
6 आछमभ्‌ ? का मसुख्यायं * वध करना ? ही हो गया, जैसा 
कि ऊपर दक्षोया जा चुका है । 

अैन्नायणी संहिता १।५१९ में ' वत्समाछभते वत्पनि- 
कास्ता हि पशव)! बह पाठ भाया है। काठक सेहिता छाट 
में तत्स्थानीय पाठ इस प्रकार है- * वत्सक परा दश्ति वरस- 
निकास्ता हि पशव३ ! । हस भ्रकारके स्थकोंने भी 'भालूम्‌ ! 
को टिंसाथथे भपनानेमें भव सहायत। दी होगी। बहाँ 
५ परा हस्ति ? * आाऊुमतें ? का पर्याय है| परन्तु वस्सुतः 
ऐसा तभी हो सकता है यदि ' हन्‌ ! धातुका गति ! 
( झान, गन, प्राप्त ) भ्र्थदी संग्रहीत किया जाय 
ओर हिंसा अर्थकी निवृत्ति कर दी जाये | परन्तु दूसरी जोर 
डूथा यह कि ' हनू ! का  इ्िंसा ! अर्थ प्रगरुम होता 
गया | तब अनायासही * पराहन्ति * पर्यायने “ आाक्षभते ” 
को भी हिंसाथंक बना दिया ।नीचे उत्तरकालीन साहित्यसे 
ऐसे स्थकोंका संग्रद किया गया हे जहाँ * जाकर ? 
का अर्थ * वध करता ? कदापि युक्तिघ्रगत नहीं हो सकुता। 
इससे पाठक जान जायेंगे कि ' आडू पूथक कम ( आकूम ) ! 
जामुका भर्थ ' व करना ? जैसा कि आलत अन्योंमें किया 
जाता है ओर जो कि वैदिक यज्ञोंमें पशच्चुबकिका धूछाघार 
है, कदापि युक्तिसंगत नहीं- 

( के ) पारस्कर गुक्यासृत्र १/८ में जो विवादप्रकरण है 
उसमें दम निम्न वाक्य पाते हैं- 

' वृक्षिणसंसमाधे हृद्यमालमंते 

| ऋड्दार्थ-( वह वधूके) दाहिने कम्नेके ऊपासे दृद्यका 

जाकाभन ( स्पन्ष ) करता दे ] 


(१३८६ ) 


इसी प्रकार पारस्कर गृक्षसृत्र १११, ११३, रे।३, में 
भी आकछ्मते शब्द भावा है। वहाँ सी “ वध करना ' इस 
अर्धमें इसकी संगति नहीं छगती, 

(लव) आश्वकायन गृहझासूत्र है।१ै५१ लिम्न अकार है ! 

( देखो जातक -संस्कार-प्रकरणमें- ) 

« कुमारं जात॑ पुरान्यैरालस्भात्‌ सर्पिमंघुनी 

दिरण्यनिकार्थ हिरण्येन प्राशयेत्‌।” 

[ शब्दार्थ-- इसके पूर्व कि नक्‍जात बालकका कोई 
जस्य श्रालम्सन ( स्पद्दों ) करें उसे सोनेकी सकाहद्वारा 
सोनेके पात्रमें रखा हुआ घी और मधु चटाना चाहिये !] इस 
स्थछमें भी ' भालम्‌ ' का भर्य “व करता! संभव नहीं ॥ 

(ग ) गोभिक गुद्यखूत्र ७१३ इस अ्रकार है। 

( देखो ज्ञातक्ष-सस्कार-प्रकरणमें ) 

* अत ऊध्वेमसमालम्भनमाव्‌ शरात्रात्‌ ! 

इसपर श्री प॑. लत्यबत खामश्रमी जीने निम्न भाष्य 
किया है-- 

अत ऊषध्यंम्‌, वामिहन्तनात्‌ पुरस्तातू, “आदश- 

राजात्‌ ! द्शरात्नविशेष यावत्‌ ' असमालम्भ- 

नम्‌ ' अस्पशंनम्‌ कुमारमातुरिप्यशौच विधिः। 
यदोंपर श्री, पं. साम्रअमीजीने स्पष्टटी भाकुस्भनका 
सर्थ स्पर्श किया हे । 
( घ ) भापस्तम्व ध्मसूत्र प्रश्न २, पटक्ष २, खं. रे का 
तृतीय सूत्र इस प्रकार है ।- 

* केशानइं वासखश्वालभ्याप 3पस्पृशेत्‌ '। 

[ शब्दार्थ- केश, अंग और कपडद़ेको घूनेके पद्चात्‌ 
मनुष्यकों पानीसे दाथ धोने चाहिये ] श्री, उन्ज्बकक उक्त 
खुब्रपर भाष्य करते हुए * जाकृस्य ” छाब्दका 'स्पृष्टवा 
इस प्रकार अर्थ करते है । 

(छ ) मीमांसा- दृर्शकके श्र. ३। पा. हे सू. १७, 
की टीकामें सुबो घिनीकारने निम्नलिखित व।क्य लिखा दे 

« वत्सस्य समीपे आनयनाथंमालम्म! स्पक्शों 
भवति ! ॥ 

[ शब्दार्थ- बछडेको ( गौऊके ) श्रमीप कानेके किये 
पकडना ( स्पर्श करना )आकम्मन कह्ाता है ]इस स्थछमें 
स्पष्टटी आफम्भनको स्पर्श कहा गया हे । 

(च) आयुर्वेद दुसतभा नामक पुक ओऔपषधिका 


छः 


वैदिक घमे 


/ः 
उस्छेख है। भाषासें ससे जवांह, जवासा, या यवासा, 
कद्दते हैं दुस्पश्े! सी दसीका पर्याय है। जतः ' आकृभ्‌ ! 


का क्षर्य * स्पर्श करना ' यह इन पर्योयवाली अब्दोंसे भी 


ब्यक्त दो जाता है। मापप्रकाश निघणदु गुदूध्याद्रि वर्गका 
२११ थॉ छोक इस विषधमें प्रमाण दे । 

यालो यवासो, दुःस्पर्शः घन्वयासः कुनाशकः । 

दुरालम्भा दुरालभा समुद्रान्ता च रोदनी । 

(६ ) पूर्व सीमार्सा १९१० के भाष्यमें- 

« सः ( प्रजापतिः ) आश्मनों वपामुदाखिदत ' 

के. सं. १११४ रूपी विषय वाक्यकी बध्याख्या काते 
हुए शबर सुवामीने * आकूम्य ! का अर्थ * उपयुज्य ! 
इस प्रकार किया है । 

इन स्थछोसे पाठकोंकों ज्ञात हो गया होगा कि--- 

(क) ' आक्षभू ! ( भू पूर्वक कम) का मुख्यार्थ 
वध करना ( हिंसा ) नहीं अपितु प्राप्ति है । जैसा कि 
महर्षि पाणिनिने अपने धातु-पाठमें निर्दिष्ट किया है। 

(खत ) वेदोंमें इसी ' प्राप्ति ' अर्थमें * भाक्ृभू ' का 
प्रयोग हुआ है और चारों वेदोंमें हिंलाथंमें सुख्यतया एक 
स्थानपर भी इसकी संगति नहीं छमती । 

(ग ) हिंसायमें * आकृम्‌ ! का प्रयोग वेदिक समयके 
पद्मात्‌ आरम्भ हुआ । और इसका मूछ यजुर्वेद भध्यायके 
३७० वें भ्रध्यायके वे स्थेछ समझने चाहिये जहां कि दण्डार्थ 
( हिसाब ) समाजमैंसे गोधाती इत्यादि. दुष्ट पुरुषोंका 
४ आाहृम्मन! राज।को करना विधान किया है, जैसा कि इस 
पीछे लिस् भायें हैं । 

(घ ) संहिताओंमें कई स्थलोंपर ' इन ! घातुका अंबोध 
* आहूभू ' का समानाथेक मानकर किया है। यह है तो 
दीक क्योंकि हिंसाके अतिरिक्त ' हन्‌ ' घातुका भर्थ ' गति ! 
भी है, जिसमें प्राप्ति भी समाविश है) गतिके तीन जथ माने 
गये हैं शान, गमन और प्रात ) ओर इन प्रयोगोने मरी 
£ आकृभ ? को दिंखाथे ग्रहण करनेमें बढ़ी सहायता दी 
है । उत्तरकारमें ज्यों ज्यों.  इचू ! केवछ हविसा्थमेंदी 
रूढ होता गया सयों स्थों ' जालम्‌ ! सी हिंखाथेकों भति- 
काबिक अपनाता गया। 

( छू.) अन्तमें जब ओऔत यज्ञोमें पश्युबकिका आबि- - 
माँव हो गया तो * आरूम ? मी हिखाथेमें रूद दो गया । 


>श्यग्रिकब्दिटान- 


कैप 
मनारमा 


(१८७ ) 


मनोरमा 


( लछे०- सा० र० रघूसमाचार्यः तकोंपाध्याय:, श्री मुष्णस्‌ , सद्रासम्‌ ) 


भासीत्‌ अवन्तिकायां, काउपि प्रतित्रता छछना मनोरमा 
नास्नी ) पातित्रत्य इव, सोन्द्यविभवे5पि, आसीत्‌ 
सा नि;समा अभ्याधिका | तस्था। पातित्रत्यप्रभावभूमान 
अज्ञानान; को5पि कामुक:, ता वश्चयितु समय प्रतीक्षन्‌ 
आसीत्‌ विग्राजनामा | 


कदाचित्‌ तटाक पकाकिनी गच्छस्ती मनोरवा तेन प्रेक्षि। 
चिरात अनुवर्तमानस्थ अस्सदीयमनोरथरुय  परिपूरण- 
समय उपस्थापित इत कारुणिकेन विधिना, द्ृति सन्तु्ट- 
सना: सः तां पृव अनुसरन्‌ू, तया सह संभाषितु आरेसे। 
सा च अस्य मनोविकार संविदानाईपि, मनागपि अमर्षस्‌ 
अनुद्धाटयम्ती, प्रसन्नहदयतां एवं प्रदशेयन्ती, मन्द- 
ौस्मिताबितमुखी दहशे 

ततः च विटराजो ; हथष: च॒ प्राप्लुवन्‌ पुनः पुनः 
संभाषमाण एवं, अनुवतति सम । क्षय पुरतः समायातान्‌ 
कांश्वन महापुरुषान्‌ वीईम, चकित; सन्‌ एथ अपससार | 
तथापि मनोरमाया मन्दृस्मितं किलित्‌ भनुभूतवान्‌ असो 
यत्तस्तत पुद ययाकथश्धित्‌ लि, तां चश्षयेय एवं न 
चिरात्‌, हृति अध्यवसन्‌ , पुनरपि तस्या एकाकिन्या: प्रक्षण- 
समय पुव प्रतोक्षमाण भासीत्‌ । 


तथा एवं अचिराद्‌ कोपि सम्रयविशेष। संजधटे । 
बिटराजो मनोरमान्तिक उपसृत्य, घूर्तहासं दुशयन्‌, किमपि 
किसपि कथयन्‌, 'आवयो: समागमः कद कुत शोभनः ?? 
इति च शपुच्छत ( 

मनोर॑सा तु अनफायमन्दस्मित्मुखी सती प्रत्यभाषत, 
'अद्य रात्रो अश्घंटावादनावसरे मम भर्ता काश्ीं प्रयास्यति 
श्रीविश्वबायसेवाथेम्‌ । भवान्‌ पाश्नेगुदे समयप्रतीक्षः 
भवतिष्ठतासू । अतरि निष्कास्ते भवन में प्रविशतु भवान्‌ 

# भीमसायू हाते ।! 


घुतदू आकर्णितवतों विटराजस्थ दृप्रकषों वाचां 
अभूमि; भभवत्‌। सता कुतूह छत व्विस।पत्रास राजे! डढद॒ये 


च्‌ प्रतीक्षमाणः भास्ते | भ्रस्ताचलशिसरं च भवजगादे 
रवि) 


विटगाजस्य मनोरथानां अतटा; प्रतराहा: अभिवधेन्ते । 
सप्तवाइ नसमयानन्तर पृव, मनोरमासदनसनीड गरों 
निलछीनः, तद्भतुंः  बहि:प्रयाणसमय जन्‍्वीक्षमाण 
भासीत्‌ | मनोरभा भतुंः सकाशे पुरस्तात्‌ एक किस अपि 
सकेत॑ कृतवती । सतत एव से महत्तरभारपरनिथ भरित- 
सूधो, वहिः निष्क्रम्य वीथिकायां तिष्ठन्‌' भ्रर्ये श्री काज्षी- 
विश्वनाथदर्शनानस्तरम चिरात्‌ एवं आगच्छेगं; जागरुका 
वर्तेस्व त्व॑ हुह । सम्यक्‌ कवाटघधहनादिना गृहरक्षण 
आधत्स्प, जागृहि । “ इति श्राम्रेडपन्‌ देशान्तररमन- 
भावनया एव प्रययों | 


प्रभाते मनोरमया प्रोक्त तथ्य एवं इति, न एपा विश्र- 
लिप्सुः इति च, इृढविस्रम्मं छूममानों विटराजः, सच्च एव 
तस्था: सझ सकोतुक प्राविष्दत । वहि: वितर्दिकायां एवं 
निषीदस्ती सनोरमा ॥' भवान्‌ अन्तरा एवं अवतिष्ठतास्‌ । 
क्षण-विरूम्बेन अह॑ कीक्ितकवाटा समासमिष्यामि अन्त! 
इति भाभिषाय, विटराज॑ अन्त: प्रतेशय घटिकासमनन्तर 
घड़बित्व। कवाट्ट, जनन्‍्तगंत्वा, त भआसने समरुपवेश्य निष्कुट- 
प्रान्तमगसत्‌ । 


बहि; निषकास्त; भर्ता, अथ पुनः आधपृश्य, स्वकश्ठनाद 
प्रकाशयन्‌ , कवाटे शब्द अकरोत्‌ | तदारवे विटराजः भीत; 
इतिकर्तष्यतामुस्धः वेपभानवषु: अतिहत्‌ | तथाविधे च से 
श्रभिवीक्ष्य मनोरमा, '* मा ते सूत्‌ सनागपि भीति।। न 
कोडपि अनथः ते सम्भविता। मम भर्ता तु, यत्‌ किमवि 
विस्खते वस्तु नेतु, इृह पुनः आगतः हव । गृहीत्वा तथ 
वस्तु क्षणात्‌ एव निर्गभिष्यति ।स भवर्त इृंह पहचन्‌ 
विद्वृतद्नद्यों भवेत्‌ हि। अतथाभवाय कश्नचित्‌ उपाय कथ- 
यामि, झुशु । ठपरि वेश्नछतिकायों श्वेत परिधान अस्ति । 
खत तत्‌ उद्रहझ्म कटितटे वेध्टबित्वा, अवगुठिताक्षेराः सर 


( श्थ८द ) 

भूरवा, अंगगे समुपत्िस्य, तस्मिन्‌ घरद कोद्चश्य पेषणं 
कुवन्‌ वतेश्व | मुर्ख स्व सनारपि अप्रदइ्य, अवनतशिरा 
एवं ध्राश्यपेषणेकपरों भव ) भलुः अहं समुचित डत्तरें डदी- 
रयेयम्‌ | स च पुनः भ्रयास्यति पंथनिमिषास्यम्तरे | ततः 
पर उसिप्ठतु भवान्‌ | कतिपवनिमेषावधि विधवावेषधार- 
जेन घास्यपेधण एवं सवता कार्य ।! इसि अमिचाय, 
खुशोभनों भयम्‌ अभ्युपायः इति सानरदं अंगीकृतवन्त ते, 
सद्यः हृतविधवाबेषं घरटन सह क्रोगणे सम्मुपवेश्य गोणी- 
परिमितं कोठवधान्यं च तस्पाश्वें निधाथ तस्पेषणब्यअं ते 
जाकछरय, अथ कवार्ट उवूधाटयत्‌ | 


भर्ती च अम्तरा अगरब * कवाटोद्घांटने कुत इहयान्‌ 
विकम्ब २? इति पम्रच्छ | मनोर्मा ले, “नकिमपि नम, 
तृतीयगृह स्वरामिनी कण्णारश्ा स्वभृहे घरइा!सांवेन घाम्य- 
पेषणार्थ भत्र भागततती | निष्कुटात्‌ घरई आनीय, अन्र 
स्थापयित्वा, सम्यक्‌ सोकर्य संविधाय, कवार्ट डद्घाटयम्‌ । 
[श्रत एवं मनाक्‌ विकम्ब! । ' दृ्यंभिधाय त॑ अप्राक्षीत 
* कि इति प्रतिनिवृत्ता यूयं, ' हति ? स श्रत्याह, * 
नधमी इसि विस्मुतवान्‌ जहम्‌। त्वप््‌ अपि न प्रत्यवोघथ! | 
किब्चित्‌ दूर जग्मुषा सथा स्मृत॑ अ्रभूत्‌ | सर्वथा नवस्यां 


कैद्कि घमे 


विटराजस्थ पार्श्वे सुलशशायिकायाँ ।नेषण्णः, महाभारतांजु- 
कादु-निरीक्षणतत्परों असभूत्‌। मनोरमा सु श्थ्यागुई 
सुर सुस्‍्वाप । भर्ता तु श्रीसंस्कृतपाजिकानिरीक्षणात्‌ न 
एवं विर्मति । 


ही ! हन्त ! विटराजस्थ पेकुब्य कि. कध्यतास | अब- 
नत शिरः, स कर्थ अपि उन्नयितु न इश्टे | भन्‍्यत१ क् अपि 
इर्डि प्रसारयितुं च बत न प्रभवति । मध्यें छघुशंकापनोंद- 
नार्थस्‌ अपि उत्थान बुइशक आसीत्‌ । एवं नाम दुर्वचे 
छ्लेश अनुभवन्‌ पत्र मध्येवरिच्छेदलेश भपि अकुरवाणः, आर" 
णोद॒यं घान्यपेषणवेश्याप्रीसू अविजहत, भारमनों दुमंर्ति 
विनिन्व॒न्‌ अवतेत । पिथ्यते सम च गोण परिभेित अपि 
भान्य॑ अशेषस्‌ । टद्यक्षिखरासबझे भगवति मरीचि- 
मालिनि, ग्रूहस्वामोी मद्ाभारतनिरीक्षणं परिसमाप्य 
कवार्ट उद्घाटयन्‌ अयासीत्‌ तटाकम्‌ ॥  विटराज॥ अपि 
वागुराबन्धनिमुक्तो हक हव, सरभल समुश्याय च, 
भ्वयुण्टारवरं सामन्दानन्द भघावत्‌ | 


मनोरसा पुनः कदाखित्‌ विटराज़ स्वप्रयत्नेश निरीक्षय, 
+ भ्रद्च मम भर्ता न अस्ति एवं भन्र हति; आरस्तुं झवकाश 
अस्ति कथ्ित्‌ भवत; ! इति अजुयुयुजे । सतु ' चहतुरे ! 


प्रयाणं॑ भचुचिसं खलछु, इति ख। जिगमितु: प्रतिनिवृत्तः 


पुनरपि सोणीपरिमितको रदुपेषणोपायं पहमसि किसु ?! 
अधछ्मि ।! पु व्यवहरन्‌ एवं कोग्रत फिपतो विधवावेषधर- 


हति कथथन्‌ एवं अपससर्प । ( संस्कृतात ) 
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आर्यापदेशक महाविद्यालय हरिद्वारका प्रवेश 


आयोपदेशक अद्दाविध्यालय हरिद्वारक। नया प्रवेश इस वंष अक्तूबरतक ड्ोगा। संस्कृतकी बहुत अच्छी 
योग्यतावा के विद्यार्थी किये जायेंगे | कमसे कम योग्यता पंचतम्रपर पूर्ण अधिकार हो। उत्तरोक्तः ग्रोग्यलायुसार छ० 
विद्यार्थी इस वर्ष लिये जायेंगे। सदाचारी, पुरुषार्थी ( चुस्त ) जोर भ्रायेसमाजके प्रचारके छिये श्पना सर्वस्व नपण 
रनेवाक़े २० पर्षसे आधिक भायुके विद्यार्योदी आर्थनापत्र भेजें । भावु, योग्यता, निवासस्थाम और कया क्‍या भाषा 
जानते हैं, मवइय लिखें। मदाविद्यालयकी ओरसे भोजन, प्रृस्थक ओर निवासस्यानका मरबंध होम | आाये संम्पासी 
श्री स्वामी अस्तानम्दजी ब्याकरणासाथे इस ग्रदाविद्याकयके मुखुय उपाध्याय हैं ६ 
श्री, महात्मा नारायण स्वामीजी, आ. महात्मा खुशहाकूचन्दजी, श्री. पं. नरदेवजी शास्री- घोर जी. पं. शुददेवजी 
विद्याक्कारने इस आवपदेशक महाविद्वाऊयकी योजनाके महस्वका जजुभव करते हुए अपनी झाक्ति अचुसर पिश्ार्ये- 
योंको पर्याप्त रूपसे छामाम्बित करनेका निश्चय किया है । प्रार्थनापत्र इस परेषर सेजे | कबिराज इरनामदासली, वी.प., 
सुरुय अधिट्ाता, आयेनगर, ब्वालापर, इरिद्वार. कि. सद्ारनपुर, यू. पी. 


दिदु-संघटन 


(३८९, ) 


हिन्दु-सइटन 


हिंसासे दूर रहनेवाला 

* (१) 'दिसया दूयते यस्मात्‌ हिन्दुरित्यमिधीयते।' 
; ( कुकाणव-तन्त्र ) 
'हिंसासे जिसे दुख होता है, वह हिन्दु कहलाता हे? 
इस प्रकार हिख्ु शब्दका लक्षण तंत्र-प्रन्थोंने क्रिया है। 
यह कछक्षण दिग्दुभोके ब्यवहारसे भी प्रतीत होता है । 
यह विधान सवंधा भ्रसत्य नहीं है कि, अन्य धर्मोकी 
तुलनामें हिंसक बृत्ति हिन्दुओंसें कम दिखाई देती है। 
वर्ण तथा आश्रसका अवलोकन करनेपर यह बात अधिक 
स्पष्ट रीतिसे घ्यानमें भा जाती है। चारवर्णोंमें ब्राह्मण 


अत्यन्त न्‍्यून दिंसा करनेचाछ। अथवा अआईसाके किये 
प्रयरनश्लीक है। 'मक्तः सर्वेभूतेभ्यों भर्य ।' ( सुझसे 
किसीकों भय नहीं होगा ) ऐसी प्रतिज्ञा करनेके बादही 
सेन्‍्यास-गहण हो सकता है। तात्ययं वर्ण तथा आश्रमोम्रे 
जो छोग श्रेष्ठ भाने गये हैं, डनका आदेश जीवन बहिं- 
साध्मक हो, ऐसा इस व्यवस्थाका सद्देश स्पष्ट है । 
भगवद्दीताने सोछहवे अध्यायके प्रारम्भसें देवी सम्प- 
क्षिका वर्णन किया है। वहाँपर देवी संपत्तिके गुणोंमें 
* अभ्य, अहिसा, अद्वोह ' आणि गुणोंका उलछेख हे । 
अर्द्िंसाके ह्ोनेपर अव्वोह तथा अभय हन दोनों गरु्णोंका 
होना संभव है । इससे यह बात ठीक तरहसे समझ्नमें 


वे दूसरोंकी भ्पेक्षा निःसेशय कस हिंसा करनेवाला आत्ती है कि तारिबक ध्येय-दृष्टिसे हिन्दुधरमंको मानवी 
है । वैश्यका मी वही हाल है। तथा आश्रमोंमें घन्‍्यासी जीवनमें अधिकसे भधिक अह्विंसाही अभिप्रेत है |» 

४ टिप्पणी-- ( १ ) हिंदुधरमके लक्षण और भी हैं, जेसा-- 

हिंकण्पती वसुपत्नी वसूनां बत्समिच्छन्ती मनसा5भ्यागात्‌ | 
दुद्दामश्विभ्यां पयो5च्ये5य सा वर्धतां महते सौभगाय ॥ ( ऋ. श१६४।२७ ) 

६ सब 5५0: स्वहमिनी, अपने बछड़ेको दूध पिछानेकी इरछा करती हुई, हंबारत छरती हुई आा रही है । यह गो 
अवध्य है, अश्विदेवोंकें किए यह गो दूध देवें तथा बे सौभाग्यके छिये इसकी बद्धि दो |? इसमें- 

| गी 5 डिंकार करनेबाक्वी पृष्ठ गो, 
दुद्याम पयः ८ दुहकर देवे बहुत बूधको 

हन पदोंके प्राथमिक दो भ्क्षर ' हि अ्ूदु ! हैं। ये पद गो-समभ्यताके वाचक हैं। गोसभ्यताकी सुरक्षा करनेवाले 
हिंदु हैं । हनके कुछका नाम ' गोज्न ! ( ग्रोपाकक ) है, इनका. इंश्वर इन्द्र ' गों-द्‌ ” ( ग्रायोंका दान करनेंदाछा ) है, 
प्रथ्वीका नाम * गो ! है, भाषा, दम्ज्रिय आदिके नाम गो हैं। तगरद्ाारका नाम “गोपुर ! है । सूर्य, चसझ, किरण 
आदि सबका नाम गो है। सब विश्वद्दी गोवाचक है। इसका नाम गो-समभ्यता हैं। जेसी गो अपने वच्चेपर प्रेम करती 
हैं, बेसा प्रेम मज्जुष्यका दूसरे मजुध्योंपर हो । यही हिंदु-सम्यता है । 'गौ! प्रेमका और भददिंसाका प्रतीक है | तथा- 

(३ ) द्विसा दृष्या, वुर्जनों हिसनी यः हिंदुभावः सर्वथा शंसनीयः ॥ 

हिसां दूषयते दुष्ट, स्वयं दुष्ट हिनास्ति यः । 
अददिसको दुष्टहन्ता स वे हिदुरिति स्घृतः॥  ( झंकर राभचन्द्र गोडबोले, पूना ) 
इसमें ( १ ) हिंसाका दूषण ( निंदून ) करनेवाका, ( २ ) हिंसासे दुजनको दूर करनेवाऊा, ( हे ) स्वयं सदा जहिंसा 
'ब्रतका पांकन करनेबाक्का, तथापि बुष्टोंका दसन करनेवारा, तथा ( 8 ) सब प्रकारसे पूर्वोक्त हिंदुभावकी प्रशंसा करके 
ससका संवधेन करनेवाऊा जो है वह दिंतु कइछाता है ।[ यह हिंदुका छक्षण पूनाके एक सज्जनका बनाया है । ] 

(8 ) पश्मजनोंमें मुख्य आक्षण हैं, ओर वाद्मणोंका राजा ' इन्दु ' हे, इसछिये खबका अधिपति “ इन्दु ' है। जो 
इन्हुके अजुयायी, उपासक या भक्त होते हैं इनको “ इखु ' ही कहते हैं। ' इन्दु ! दी “ द्विंदु ' है। ' इन्दु” का धर्थ 
* सका करनेवाका, स्नेहपूएे व्यवद्दार करनेवाल!, शान्त, प्रपक्षचित्त ' है। हिंदुका बह छक्षण कईयोंके सतसे है। 

| 





(१९०) 


यद्यपि ताहिवक दृश्सि हिन्दुघर्म अहिंसक है, तथापि 
डसकी इस अहिंसाका अतिश्क होकर उसको कषव्य वहाये 
स्वरूप कभी भी न आने पाया। जबतक संसारमें अनेक 
हिंसक कर जातियाँ तथा महाहिंसक पश्चु अवशिष्ट हैं, तब- 
तक भात्यन्तिक अहिंसा यह तत्व अशक्यप्राय है । इसी 
छिये अत्यावश्यक हिंसा करनेवाले क्षत्रिय तथा. छाद् ये 
दो वर्ण समाजके संरक्षणके लिये निर्माण किये । 
जहाँ जितनी हिला करना भावश्यक है, वहाँ उतनी हिंसा 
करके शझन्रुका नाश करनेसें ये वर्ण सदा तस्पर होते हैं। 
इतनाही नहीं तो--- 


शह्मं द्विजातिभिग्रीद्य धर्मों यश्रोपसध्यते । 
द्विजातीनां थ वर्णानां विषप्लवे कालकारिते॥३२४८ 
आत्मनश्च परित्ाणे दृक्षिणार्नां च संगरे । 
स््रीविधाभ्युपपत्तों च प्नन्‌ धर्मेण न दु ष्याति॥३४९ 
आततायिनमायान्तं हन्यादवाविचारयन्‌। 
नाततायिवथे दोषों हन्तुमंचति कश्चन ॥ २५१ 0 
€ मनु० ८ ) 
« जब घमपर भत्याचारी छोम हमका करते हैं, तब 
द्विज भी शस्त्र धारण कर डन क्रूर दुष्टोका प्रतिकार करें। 


(टिप्पणी पूरे पृष्ठसे )-- 





वेदिक चरम 


जब छकनाएँ, विद्वान्‌ तथा निर्बछोंकी सुरक्षाके विषय 
संदेह निर्माण हो, तब आक्रमणकारी भ्राततायीका वही 
करना उचित है । डस वधसे मनुष्य दोषयुक्त नहीं होता | 
दुष्ट आततायी यदि छाख् छेकर आता हो, तो उसे तशकाक 
नष्ट कर डालना चाहिये। हससे कभी दोष नहीं छगता ।! 


अहिंसा यद्यपि ध्येयवस्तु हे, तथापि घरोंसें जार कगा 
देनेवाछा, दूसरॉपर विष्प्रयोग अथवा श्वा्षप्रथोग करने- 
चाका, छूटमार करनेघाढा, अबवलाओंपर हमछा कश्नेयाका, 
कच्चोंकी ठथा अशक्तोंको मारनेवाऊा,हुस प्रकार जो मनुष्य- 
रूप पश्चु डर्पात मचाता हो, उसका वध करनेमें कोई 
डोष नहीं है | यद्यपि हिग्दुधर्म तारिविक इंष्रिसे भाहिंसक 
है, तथापि वह जोघन-संरक्षणके किये जो हिंसा भल्याव- 
इयक है, उसे करनेकी भी भाज्ञा देता है । 

मचुध्यके जीवित रहनेपरद्दी भागे चछकर घरममांचरण हो 
सकता है) यदि वह मरहीं जाय, तव फिर धर्मांचरण कैसे 
हो १ इसलिये जीना ज्ावइयक है । जब दुष्ट प्रजक होते हैं 
तब सश्जनोंका जीना भी दुभर हो जाता है | ऐसे किन 
समय सब वर्णोके तथा आश्रमोंके छोगोंने क्षत्र धारण कर 
समाजका संरक्षण करना चाहिये, यह नियम शाखने 





(५ ) हस भारतसधका नाम “ इन्द्रद्वीप ' था, इसका अपन्लंश, इन्द्रृद्वीप ८ इन्वृदीय  इन्दीय -हिंदीय ८ 
हिंदी > डिंदु हुआ । इसका अर्थ भारतदेशका निवासी, भारतीय | 

(६ ) सिन्धु नदी जिस देशमें वहतो है, उस देशका नाम ' सिन्धु-देश ' है, उप्त देशके छोगोंका नाम 'सिन्धु- 
जनाः, सिन्धयः ! है | सिन्धु'काही  हिंदु ? बना है। यह ध्युस्पाकि कई मानते हैं | 

हमें जो व्युत्पत्ति पसंद है ओर हिंदुके जो लक्षण पसंद हैं, वे मुख्य केखमें दिये है। हिंदु जातीका प्रदेद “ पश्िममें 
संपूर्ण अफगाणिस्तान, दक्षिणमें समुद्र, पूवमें संपूर्ण अक्कदेशा और डत्तरमें संपूणे तिब्बत ! है, दक्षिण समुद्रके हीप भी 


इसमें संमीछित हैं । 


(७ ) आसिन्धु सिन्धुपय॑न्ता यस्य भारतभूमिका । .पितृभ्ठः पुण्यभूल्यैव स वे हिन्दुरिति स्मृतः ॥ 
४ हिंदुस्थानदेशकों जो अपनी पित॒भूमि और पुण्यसूमि मानता है वह हिंदु हे।' यह चीर सावरकरजीकी ध्यार्या है । 
यह लाजके व्यवहारके छिये उत्तम व्याख्या है, पर इससें अफसाणिस्तान, जावा, सुमात्रा आदि स्थानके मूल हिंदुधर्मीय 


छोग छुट जाते हैं । 


(८ ) हिंदु ध्येयदश्िसि अ्हिंसक हैं, इसके समझनेके किये “ महादेव ” और “ दोरद्षायी नारायण ! के स्वरूप 


मनलीय हैं। मद्ादेवके घरमें गणपतिका वाहन चूहा, कार्लिकेयका वाहन मोर, मह्ादेंवका आामुक्षण सर्प और वाहन बैक 
भर पाधेतीका वाहन तिंद ये जिस प्रेमसे रहते हैं, बह श्रेमका रूप भाहेंसाही है | नहीं तो जगतमें मोर, ८सांप) चूहा ' 
शाप) बैक *सिंहक। बैर प्रसिद्ध हैं, वह महादेवकें घरमें नहीं है, अतः यह घर हिंदुका भ्येज है । फोषश्ाधीके रूपनें 
“सर्पपर छुखले निद्रा ' करना परम भरदिंसाकी सिद्धिसेदी होनेवाली बात है। हिंदुड्ा वह स्पेन हैं । 


यू 


दिन्दु-सेघटन 


निर्माण किया | वह अह्यंत योग्य भी है| ' आज जास्य- 
नितक जहिंसा क्षक्प नहीं है, मद आगेका सविष्य जान- 
करही हिखुघ्मके ग्रास्कारोंने कठिन प्रसंगपर,यदि जीवण- 
मरणका॥डी श्रश्न निर्माण हुवा, तो फिर आध्मरक्षणके छिये 
आवश्यक हिंसा करनेको अनुमति दे रखी है । 


क्षत्रिय तथा शूद्को शस्त्र चछानेका शिक्षण मिलकताही 
है। परन्तु पूथेकाऊमें आह्यण तथा वैश्यकों भी वह शिक्षण 
समिछा करता था। यदि वे शस्त्र चछानेमें अनभ्यस्त होते, 
सब कठिन समय जानेपर उनका शस्त्र चक्ाना असंभव हों 
जाता । तस्माव्‌ दिंदुधमंकी रीतिके भनुसार बच्चोंकोी जब 
गुरुकुलमें पढ़ाया जाता,,तबही उन्हें दूसरे शिक्षणके साथही 
शख्त्रविद्या भी पढाई जाती | क्षत्रिय तरुणोंको यद शख्यास्त् 
विद्या विश्षेष रूपसे पढाई जाती। ताप्पय प्रत्येक मनुष्य 
तथा प्रत्येक, जातिको स्वसंरक्षणक्षमताका श्रिक्षण देनाद्दी 
चाहिये। यदि बह व्यवस्था राग्यसंस्थाकी ओोरसे न दो, 
तो किर प्रत्येक जातिने अपना संगठन करके अपने छोगोंको 
यह शिक्षण देकर स्व !: क्षणक्षम बनाता चाहिये । 


हिन्दु कर आपसकी फूट 

जिन छोगोंने हि्दु! धर्मकी रचना की, उन्द्ोोंने उसे दस 
ढंगसे बनाया कि, अर्समें प्रत्येक ब्यक्तिका पूर्ण स्वतंत्रतासे 
विकास होता रहे, पह हससे “ भापली फूट” निर्माण 
हो गयी ! हिन्दुओंका “ आपसी फूटके साथ पुंसा 
तैल्गिक सम्बंध दिखाई देता है, इसीलिये उन्होंने आपसी 
संगठन करनेका विशेष प्रयरन करना चाहिये। अन्य समा- 
जॉसें हिन्दुओंके जैली स्वाभाविक फूट दिखाई नहीं देवी । 
इसीलछिये उनके साथ हिग्दुओंका संगठित होना अशकक्‍य- 
प्रांध है । दूसरे धर्म अल्पप्रयरनसे संगठित हो सकते हैं । 
पेस्सु दिख्ु नहीं दो सकते | हाँ | थे स्वभावत। सहज- 
होसे विमक्त हो सकते हैं | उन्‍हें एकम्रित करना महा 
प्रयाध्रका काम है, तथा डसके करनेके किये सगीरथ अय- 
स्नॉंकी जावश्यकता है । इसोलिये केवक हिन्दुओंकोही 
धुकश्रित करके उनमें एक आविभक्त जीवन निर्माण करना 
चाहिये | भाजके हिन्दु पुंकतो ऋपनेद्दी वगविशेषका हित 
देखते हैं, अथवा पुकदमे आंकाशमें चढ़कर ” बशुघेव 
कुटुम्पकंस ' की भूमिकासे बोकवे! प्रारम्भ करते दें । इन 


$, 


दो अवस्थाओंमें भी कुछ सीढ़ियों हैं ,पह सीघी बात डनके 
ध्यानसेंदी, न भाती । ' वसुमव कुटुम्बक ! वृत्तिका 
अनुभव यदि करना दो, तव फिर ' हम सत्र हिन्दु एक 
हैं।! यह भावना जागृत द्ोना अत्यन्त आवश्यक है | 
उसके न होनेसे इस समय असंघटित ढ्विन्दुओंका निर्मय 
जीवनसे जीना भी दूभर हो गया है । 


“ हिन्दु ” और ' आपसकी फूट ” में एक उपयुक्त 
तथा बोधग्रद छेष है। * हिन्दु ” यदि खीधी तौरसे बताव 
करते रहे, तो फिर वे (दिंसासे दूर रहकर बुधामात्रको 
अपने धर्मांचणसे अपन। कुदुम्ब बना लेंगे । परन्तु यदि 
उल्होंने विरुद्ध बतांव किया, तब तो दिन्दुओंकादी 
“आपसकी फूट'में रूपाग्तर हो जायगा। और उन्हें जीना भी 
सुधष्किक होगा। अथांत्‌ बदि दिन्दुओंके बतावकी पद्धति 
स्रीची रही, तब वे संगठित होकर विश्वके मार्गदर्शक हों 
सकेंगे । परन्तु यदि उनकी वह पद्धति डक्कटी रही तो फिर 
आपसकी फूटसे वे शतघा विदीणे हो जावेंगे, और अपना 
ना स्वयंदी कर छेंगे । इस दृष्टिसे यद्ठ शब्द विशेषही 
योधप्रद है। यदि द्विन्दु इसका विचार करेंगे, तो फिर 
डन्दें अपने उम्रतिपथका दर्शन हुवे बिना नहीं रहेगा | 

भाज हिन्दुभोंमें भयानक फूट दिखाई दे रही है। 
यद्वांतक कि स्वयं दिन्दूद्ी आपसमें संगठन न हो, इसकिये 
प्रयत्नशोक्त हैं |]| सेसारभरमे किसी भी घमेका ऐसा 
कोई अनुयायी न होगा, जो कि आपसी संगठनका द्वेष 
करता हो ! एक दैिन्‍्दुजातिमेंही ऐसे छाछ पेढ़ा हुवे हैं, जो 
कि हिरदुसंगठन फूटो आँखोंसें भी देखना नहीं चाइते। 
समय समयपर हिन्दुसंघटनका निषेध करनादी डनका 
चत हो बैठा है। इस फूटकी सर्यादा यहांतक पहुँच गईं 
है कि हिन्दुओमेंी एहिंदू-संगठनके क्षत्रु निर्माण हो 
गये हैं ! 

कुच्छ छोग सर्वेधर्मीय छो गोंका संगठन करनेके ढिये 
उध्युक्त हो गये हैं । मान किग्रा, कि उनका हेतु स्पुत्य है। 
परंतु यह बात बिलकुछ स्पष्ट है कि एक सुसंगठित तथा 
दूसरा अलेगढित ऐसे दो लमाजोंका संगटडन करनेका यत्न 
यदि किया जाय, तो अवहय्नही उसमेंके भरलंगठित समा- 
जको द्वानि पहुंचेगी। इंटके डुकडें ओर काले परथरकी 
गिट्ठी इन्हें झोलेमें इकह्े रखकर यदि दिलाने छगमें, तो 
ईंट टुकडॉँका चूणे हुवे बिना नहीं रहेगा । बस 
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डीक यही भवस्था धन छोगोंकी दो रही है, जो कि स्व 
घमोका संगठन करना चाहते हैं । अन्यधर्मीय सब समाज 
उत्तम रीतिसे सुसंगढित हैं, केवछ हिन्दु-समाजही फूटसे 
ड्याप्त होनेके कारण सवंधा संगठित है। इस कारण जहाँ 
भी सर्व-धर्मीयः संगठन करनेका प्रसंग निमोण किया 
ज्ञाता हैं, वहां इस फूटके कारण हिन्दुओंकाही अपरिमित 
बुकसान होता हुवा दिखाई देता है । 

इसकिये प्रथम राष्टुका प्रत्येक समाज सुसंगढित 
करनेके पश्चात्‌ हन समाजोंम सख्य निर्माण करनेका 
यरन करना चाहिये । तबहीं यह सख्य बलवान हो सकता 
हैं। आज दिन्दुस्थानमें हिन्दु, सुसछमान तथा ख्रिश्चन 
ये तीन समाज हैं। इनमें मुसलमान और सिइ्चन 
ये दो समाज अच्छे संगठित हैं | ये समाज एक ईश्वर, एक 
पैगेंबर तथा एक घर्मपुस्तक माननेवाले हैं । इसलिये इन 
कोगोमें इन विषयॉमें मतमेंद दोनेकी कोई संभावना नहीं 
है। जातिमेद इनमें हैहीं नहीं । इसीलिये ये दो समाज 
संगठित हैं । परन्तु हधर हिन्दुओं की दुदंशा देख छीजिये। 


ईश्वरविषयक मतभेद 

दिन्दुओंमें इंश्वरविषयक अनेक मतभेद हैं । जैन तथा 
बीद्ध ये निरीक्वरवादी हैं | सिख्ख भी देवतापूजन न करते 
हुवे ग्रन्थपूजन करते हैं। सांख्योंमें भी निरीश्वरवादी 
सांस्य नामक एक प्रकार है। इंश्वर माननेवालोमें भी कई 
विष्णुकोकमेंके विष्णुको मानते हैं, कई शिवलोंकके 
दिवको । कई गोलोंकके ग्रोमःताकी उपासना करते हैं, 
सो कई जर्वान्य-कोंक-निवासी अन्यास्य-देवताभोंको 
सजते हैं। दूसरे कटे इंश्वकों सर्वभूतोंमें व्यापक तथा 
हंधरमें मूतमात्र मानते हैं, तो कुछ लोग विश्वकों इंश्वररूप 
मानकर सर्वात्मभावका स्वीकार करते हैं ) इस श्रकार 
हिन्दुओंसें कई इंश्वरविषयक कण्पनाएँ प्रचकछित हैं | शव 
तथा वैष्णवका बिग्मह तो घमका क्षेत्र ध्याप्तकर ब्यवहारसें 
भी णाबसाहे। ॥ 

यह हुवा इंश्वरकी कब्पनाके बारेमें । अब इसके बाद 
छोटे बड़े कई देवत हैं, और प्रत्येक देवताभक्त अपनी 
देवताकादी विचार करता है, इसकिये सर्वब्यापक 
ईश्वरकी ओर ध्यान देनेके लिये भी इन छोगोंके पास 


बेदिक घ॒मे 


समय नहीं है | फिर भछा वे भभ्य देवताओंका विचार क्यों 
करेंगे ! लिंगायत, शेव, वैदणव, गाणपत्य, शाक्त, इत्यावि 
कई भेद प्रसिद्धही हैं। जैव तथा वेष्ण बोंका तेटा मिटानेके 
छिये हरि-हर देवताओंका ऐक्य दखौनेके हेतुसे हरिहरकी 
मूर्ति बनाई गईं। परन्तु जिस द्वेतुसे यह कृत्य हुवा, वह 
साध्य न होकर हरिहर यह एक तीसराही देवत बना | 
तापपय, ऐसे छोटे, बड़े, प्राचीन-भवोौचीन, स्वकी य-परकी य 


अनेक दैवत हिन्दुओंकी फूट बढानेके काममें भा रहे 
हैं। 


प्रमाण-ग्रेथोंस मतभेद 
धमप्रथोंके कारण हिन्दु्भोमें जितने मतभेद होगये हैं, 
डतने अन्य घर्मो्में शायदददी हुवे होंगे। वेद सब 
हिन्दुओंके छिये पूजनीय भाद्य घर्मग्रन्थ है । परन्तु उश् 
एक वेदके ऋग्वेद, यजु॒र्वेद, साभवेद तथा अभवंकेद ऐसे 


- चार भेद हो गये । ऋग्वेदके भाश्वकाथन, शाकक, बाष्कछ 


तथा श्ांख्यायन; यजुर्वेदके तेत्तरिय, माध्यन्दिन, काण्व, 
सैश्रायणी, काठक, कपिष्ठल कढठ; सामबेदके कोथुमी, 
राणायणी, जैमिनी; तथा अयवैवेदके श्ौनक और पिप्प- 
छाद ऐसे भिन्न भिश्च प्रवाह हुवे। 


वस्तुत३ इनमें द्वेतआाव निर्माण होनेका कोई कारण 
नहीं | तथापि कई क्षेत्रोंमें वेदाध्यायी वैदिकॉमें पेसे 
पक्षोपपक्ष निमाण हो गये हैं कि उन सत्रका एक जगह 
बैठकर मंत्रपाठ भी करना अशक्य होगया है। मद्दाराशटमें 
पेशवाजोंके राज्यमें बढ़ीं बढ़ीं सआएँ होकर ये तंटे खुक- 
झाए गये थे। परन्तु आज कफिरसे वही आपत्ति निर्माण 
हो गयी है । 


इसके बाद श्रोत तथा गृझसूत्र अंथ, भ्रठारद पुराण, 
डतनेही उपधुराण, अनेक आधुनिक आगमप्रभ्थ, अव्यंत् 
क्षवोचीन ऐसे दूसरे सेकड़ों प्रन्‍्थ, इन सबका एकेक प्रथ 
निर्माण होकर एक दूसरेसे कोई संबन्ध नहीं रखता, ऐसी 
स्थिति भाज निमोण हो गई है। 

कई छोगोंने आपसी ऐकमश्म करनेके किये भाषेसमाज, 
अद्ञसमाज, प्राथनासमाज, देवसमाज,  थधिभश्तोफी - 
इत्यादि नई संस्थाएँ खोफकर प्रयत्न किये । और भी कई 
संस्थाएँ प्रत्येक धान्वमें मौजूद हैं। यश्धपि उनका यह 


हिंदु-लंघटन 


उद्देश था कि सबका ऐकसत्य किया जाय, तथापि ऐक्मतल्य 
सो दूर रहा,किस्तु यह प्रत्येक संस्थाका एक नया पंथ बनकर 
अपसका विद्वेष औरदी बढ रहा हैं। 

ग्रेथोंका विचार करते समय उनकी टीकाओंका भी 
विचार करना चादहिये। ग्रीतामन्थपर श्रीशंकराचार्य , 
मध्वाचार्य, रामानुजाचाये, वछभाचायेकी टीकाएँ हैं। 
गौता यद्द ग्रन्थ वस्तुतः समाजमें नवचेतन्य निर्माण करनेके 
लिये निर्माण हुवा। परन्तु चार आचार्योँके इन चार 
| डस एक समाजमेंदी चार विभिन्न पन्थ निर्माण हो 
गये !!! 

प्रमाण अंथोंके कारण निर्माण हुवे हुवे मतभेदका इत- 
नाही दर्शन पयौप्त है। अब हमें यह देखना दे कि, गुरु, 
पन्‍्थस्थापक तथा आचाये इनके कारण कैसे कैसे भेद द्वो 
गये हैं। 

शी 
आचाये और गुरुके कारण मतभेद 

यद्यपि वेदकालीन अनेक ऋषि आज मतमेदके कारण 

नहीं हो सकते, तथा प्रसिष्ठ वामदेवका समय भी बाद 


चुका है, तथापि शा कथित चार आचार्य तथा अन्य 
साधुसन्तोंके कारण निमोण हुवे पन्‍्थ प्रगतिपथके रोडे 
द्वो बेठे हैं । 

उदादरणाथ , दादूपन्थ, कबीरपन्थ इत्यादि 


पन्थोपपन्‍्थ अपनी शॉक्तिका उपयोग पहलेद्दीके भेंदोंको 
बढ़ानेमें कर रदे हैं । यद्यपि इन पन्‍थोंमें तत्वतः वैसा 
कोई विशेष भेद नहीं है, और ये सब मनुष्यको सन्मार्गकी 
ओर यढानेम प्रयत्नशील हैं, तथापि पन्‍्थभेद निःसंदेह बढ 
गये हैं । 

खिश्चत तथा मोहमर्दीय धमके एकद्दी ईश्वर, एक पेगंबर 
क्षीर एक धरमंग्रंथ दोनेसे उनमें शापसमें मतसेदका कोई 
विशेष कारण नहीं । तथापि हिन्दुधर्म देवता, प्रमाणअन्थ, 
पन्‍्थ ओर गुरुसंप्रदायके कारण जतधा विदीणे हो बैठा है। 
और जातिमेद भी हिन्दुधर्संका स्वभावसा हो चुका दै। 
इस जातिभेदके कारण तो जिनमें परिवर्तन दोना दुष्कर 
है, ऐसे जन्मतः भेद निमोण हो रहे हैं। 

चार वर्ण ये एकद्दी पुरुषके चार अवयव हैं, यह हें 
सूछकी एकत्वप्रधान कल्पना । परन्तु उसका छोप होकर 
जाज दो तीन सहस्त जातिमोंकी गडवड दो गयी हदै। 
एक मुख्य जातिसेंद्दी अनेक उपभेद हो सुके हैं । वेश, 
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प्रात, व्यवसाय, भोजन, प्रावरण, पहाड़, नदी, नाछे 
तंथा दूसरे कई कारणोंसे जो भेद निमौण द्वोते गये,वे आज 
पक्के होकर उनका आपसमें रोटी ओर बेटी-ब्यवद्वार भी नहीं 
होने पाता । ऐसा देखा गया दे कि एकद्दी जातिके लोग 
नदीके दोनों त्टोंपर रहते हैं। परन्तु इसकिये किये 
इस तटपर और वे उस तटपर रद्दते हैं, उनमें रोटीबेटी- , 
व्यवहार बंद है ! 

कुछ जातियाँ पूर्णतः भस्पृश्य हैं, कुछ अर्थ अस्पुश्य हैं, 
झोर कुछ संस्कार्रोंसे स्पृश्य मानी गई हैं। स्टश्य जातियोमि 
भी सस्‍्नानके पहले अस्टश्य, स्नानके बाद स्पृश्य और कुछ 
विशेष कारणसे अस्पृश्य देसे भेद माने गये हैं । कुछ 
जातियोंका तो दृश्टिदोष माता जाता है। मासिक रजोदर्शन- 
के निमित्त चार दिनतक ख्त्रियाँ अस्पृह्य हैं, यह अस्पुश्यता 
आरोग्यशाखसे संवन्धित होनेसे शास्त्रीय है। स्नान किया 
हुवा अस्नातको अस्पृश्य मानता है, किन्तु यह अस्पृश्यता 
सावैश्रिक है । बहुधा एक जातिका दूसरीके साथ रोटीबेटी- 
व्यवहार न दोनेसे हिन्दुलओंमें सहकाये कम तथा फूट अविक 
ऐसी स्थिति सर्वश्न दो गयी है। 

सनातनी विद्वान्‌ इस मतपर सुरृठ हो बैठे हैं, कि कुछ 
जातियोंकी अस्पृश्यताही दिन्दुधर्मका वेशिए्टथ है, तथा 
इस भ्स्पृश्यताके हट जानेपर हिन्दुधर्म ढूब जायगा। 
ज्ञातिभेदका इतनाही विचार पर्याप्त हैं। और चार्षित चवंण 
करनेकी कीई आवश्यकता है नहीं। . 

कुछ जातियाँ धंधेके निमित्त बने हुवे संघ हैं। उनकी 
विभिन्न रीतियोंका शास््रीय दाशष्टिसे समर्थन भी दो सकता 
है। तथापि कुछ भी द्वो,गद्द जाति-व्यवद्दार भाज हिन्दुओोके 
द्वितको निःसंशय घातक द्वो रहा है । 

खाज यदि संगठनकी दृश्सि विचार किया जाय, तथा 
दिन्दुओंका संगठन तत्काल होना चाहिये ऐसी परिस्थिति 
निर्माण हुईं दो, तो फिर इसमें कोई संदेद नहीं कि सथः 
कालीन, वर्णब्यवस्था-जातिब्यवस्था दथा क्सब्यवस्था इस 
संगठनको बाधक हो बेठी दे। दिन्दुओऑमेंसे परधर्मसें जानेका 
मा खुला दे। तथापि किसी 'एक व्यक्तिको! दिन्दुधमंका 
द्वार बन्द है। भाज जब कि सत्य-असत्यका निर्णय संख्याके 
बकपर किया जा रहा है, यद् परिस्थिति कोई छामदायक 
नहीं हैं। इससे दिन्दु्ओोका संख्याबल प्रतिदिन घटते जा 
रद्दा है, यद्द बात निम्चित हैं। 


(३१९४ ) 


हसने ऊपर जो विधान किया हैं कि किसी पक 
ब्यक्तिकों द्विन्दुघर्मका द्वार बल्द है" वह हेतुपूवेक हे। 
. भराज हिस्वुओोप्रें जातिके झनुसार गुट बने हुवे हैँ, जिनका 
अल्य गुरसे कोई विज्ञेष संबंध नहीं रहता। इसकिये यदि 
हिन्दुघमंमें आइरी कोर बड़ी संख्यासें गुटके गुद भागमे,सो 
उनकी पुक स्वतंत्र जाति बनकर हैन्दुधर्ममें सुखपूर्थक 
रह सकती है । सुख्य काठेनाई हे विवाहसम्बन्धकी। वे 
विवाह उस जातिमें भापसमें दो सकेंगे ।इतनी बड़ी 
सं्यामें कोई जाति हिन्दुधमेमें भा सकती है । वे चाहे 
जो नियम पाछें | आपसमें भोजन-वध्यवह्ठार तथा विवाह 
करें ओर अपनेको द्विन्दु कष्ट कर रहें । संघशः हिन्दु- 
जातिमें. जानेकी कभी भी प्रतिबन्ध नहीं था। ऐसे 
गुट हिन्दुधमं्में प्रवेश दोनेसे हिन्दुओंके अन्य जाति- 
बॉकों कोई कष्ट नहीं पहुँचता । प्रत्येक जातिका अन्तर्गत 
श्वातंत्य पूर्णतया जवाधित रद्द सकता है, तथा आनेवाली 
जातिको भी अपने नियमाचार छोडनेकी और नवीन कुछ 
डदामिकी कोई जाषश्यकता नहीं है। सांप्रत आायेस्रमाज, देव- 
समाज, अझसमाज, प्रायनासमाज, तथा सिस्खसमाज, 
इन्होंने वैयाकिक शुद्धिकरण भारम्भ किया है । परन्तु एक 
सिश्खससमाज छोड़कर पसा दूसस कोई समाज नहीं है, 
जिसने कि पस्ला कोई ध्यान वेनेयोग्य झुद्धिकाय किया 
हुवा प्रसिद्ध हुवा है | लिस्खॉंके बाद आयेसमाजने भी 
घर्मपरिवर्तनका कार्य किया है। एक सिर्खोंको छोडकर 
दूसरोंको झुड्धिक्तोंक्ा विवाह -सम्बन्ध भातिशय कष्टदायी 
जान पदता है| इसकिये यह परिव्तेनका कार्ये यद्षस्वी 
नहीं होने प्राता। फिर भी इन समाजोंने हिन्दुओंके 
मेदोंकों दूर हटाया है, इसाछ्षेये इसमें देयक्तिक घ्म- 
परिवर्तन दो सका है | तथापि इनके इस ब्यवहारका स्चे- 
साधारण हिंनदुसमाजपर कोई विशेष परिणाम नहीं 
दिखाई दिया। | 

हिन्दुसमाजका दोष 

डिख्दुखमाजकी वर्णाश्रम-स्मवस्था शास्त्तीय है, और 
शससे वैयाकिक स्वातंत्यको परिपृजे अवसर मिक्त सकता 
है, यह याते सत्य है | तथापि इस ब्यवस्थाके क्राश्ण संभ- 
छरिंकी भुद्धि कठिन हो तभ्री है, यह वात असास्य करनेंसे 
काम न चढेगा | भाजतक अनेकोने हिस्दुलंघटता करनेका 
डपक्रम किया । परन्तु वे जाजतक यश्चस्‍्वी नहीं हुवे हैं। 


चौदिक जमे 


बाह् आपस्तिके कारण दिखावटीका संगठन द्ोंता है, तथापि 
वह वादरी भापत्तिकी भाग कम हुईं कि फिरसे फूट भपना 
प्रताए दिखाती है। ऐसा यह क्रम सेकदों व्षोंसे चकला भा 
रहा है । ; | 

यह दोष हिन्दुओंकाही होनेसे उन्होंनेही इसका डपाय 
करना चाहिये। मुख्यतः उनके इस फूट और फिलुरीके 
कारणदी हिन्दुस्थान परतंत्र हुवा है । सिस्ताब्द १८ १८ 
में महाराध परतंत्रताके वंधनोंमें फंसा, तथा १८५७ के 
स्वातंभ्ययुद्धके अपयश्यका बहुत वडा द्विस्सा इनकी हस 
फूटके मारे इसकेदी पछ्े पडता है । दूखरे राश्योे पराई- 
यॉँको विशेष प्रतिबन्ध न करते हुवे अपने अधिकार डनके 
हाथोमरें पहलेद्दी खोंप दिये थे। इस बातकी ओर एक 
दूसरे राजकीय इष्टिकोनसे देखा जाय तो ये दूसरे राज्य 
निर्माण हुवे केसे ? हिन्दुओंकिह्टी भापली फूटके कारण जो 
दूसरे घ्ममें प्रविष्ट हुवे, उन्हींका यह खेल है, तथा वेद्दी 
आज भारतकी स्वतत्नतासें बाधा निर्माण कर देशके टुकद़े 
करनेपर धतारू हो गये हैं। हिन्दुधमंसे दूसरे भर्मोर्मे 
जानेवाका अर प्रवाह अद्यापि कम नहीं हुवा है। हन सब 
घटनाओंका कारण हिन्दुओंकी भापसी फूट है । 


तस्मात्‌ इस दोषका प्रायश्नित्त हिन्दुओंकोद्दी करना 
होगा । भपनी संघटनाके लिये उन्हंदी प्रयल्नशीक होना 
होगा। हिन्दुओंकी संघटनाको कोई दूसरा सद्दाय्य न करेगा। 
शोर यदि उसने सहाय्य करनेका सोचा भी तो भी बह 
असंभव है | ॥॒ 


परधर्मीयोंकों न लेना चाहिये 

ऊपर कहा गया है कि राजकीय, सामाजिक तथा 
घार्मेक क्षेत्रतें हिन्दुओंके दोषके कारणदी वे संगठित न 
हो सके । तब फिर जिसका यहं दोष है वही उसे घुधार- 
जेका यत्न करे । परधर्मीय छोंग इसकिये क्यों कष्टे करें ! 
और डस्होंने करता सी न चाहिबे, क्योंकि इससे डनकों 
कश्ही सिक्ेंगे? इस संबधमें एक मनोरंजक योधभद 
संवाद नीचे दिया जा रहा है । 
. धरुक भार दिन्दुं, सुसकमान लोर खिल्षन ऐसे तीनों 
घर्मोके कुछ छोग इकटटे बेढे थे, उनमें संवाद हुवा-- 

दिल्‍्दु-जाईमे,दिग्दु ,मुल्षमान तथा शिअन वन्जुओों,दस 
क्वोंग संगठन करेंगे | कभोंकि हम क्रीय इसी देखके रिवाली 


हिनदु--सघटन 


हैं। भोर संगठनमें बडा बक होता है । 

मुसलकूमान- ख्रापके संगठनका सतकऊव हमें समझा 
दीजिये । 

हिस्दु--- मसछव यही कि हम छोगोंगें कई जातियों 
हैं, उनमें प्रेम बढाना है । 

मुसलमान- हमारेंमें कोई जातियों नहीं हैं। प्रेम तो 
इसमें पहलेसे मौजूद है ।जवतक आप अपना सुधार नहीं 
करते, तबतक हमें कोई आवश्यकता नहीं है, कि हम 
तुम्हारे जन्‍्दरूनो झझटोंमें पढ़ें । क्ञाप अपनी सुधार कर 
छौजिये, भौर फिर हसें बुछाइये । हम द्ाजिरही हैं । 

खिश्वन-- ( वद्दी, जो ऊपर कहा है ) 

हिन्दु- हम छोगोंमें भनेक देव, देवता, पन्‍्थ, तथा 
आचाय॑े हैं । इन विषयोभें एकवाक्यता करनी चाहिये | 
आइये, हम इस विषयोंमें कुछ प्रयत्न करें । 

मु० तथा स्लि०- इस एक ईश्वर, एक अन्ध तथा एक 
आचार्यकों मानते हैं । आपदही आपके समाजमें जो कुछ 
करना है कर कीजिये । झ्रापक़ा एक मत होनेके बाद इसें 
बुक्षवा कीजिये । 

हिरदु- एकन्नित 5 
भोजन कर रहे हैं, जा 
रहे हैं, जरा देखिये तो।! 

मुखलमान- भाप आअधिकसे अधिक क्‍या करेंगे ! एक 
पंक्तिमें बैठेंगे । वह भी कापको अभीतक साध्य नहीं होता। 
वही हमारी ओर देख कीजिये। हम सब एकही थाछेमें 
भोजनकर छेते हैं। आप हमें क्‍या पढावेंगे ? तुम्हारे 
पास आनेसे हम छोगोंमें' फूटह्ी पेदा होगी! जब तुम 
बम्मनसे कछेकर चमारतक सब एक थाक्वीमें बैठकर भोजन 
करोगे, तब इसे घुछा छेना | | 

यह सब सुनकर ह्वन्दुकों बेटीब्यवद्वारके सम्बंध्में कुछ 
योछनेका साइस भी न हुवा । 

सुसल्मान तथा किआनको पढानेकायक बात ट्विन्दुओोंके 
पास कोहे है नहीं । इसलिये उन्हें संगठनके किये बुझा 
कर इन्हें संगेठनमें ससमीकषित ऋश्ना इसका अ्थ॑ है उनका 
अमृत्य समय व्यर्थ ख्तो देना । जो पहलेसे संगठित हैं, 
सिककी स्थितिके पास पहुँचना भी इस छोमोंकों कठिन 
हो गया है, उन्हें इसारे भरेछू ब्रानदोकनमें बुछानेसे उन्हें 


यवहार हों इसलिये हम सह- 
तोडक सम्रितियाँ स्थापित कर 


( ३९७ ) 


क्या छाम होगा ? इसलिये हिन्दुओंने अपना संधढन 
भान्दोलन स्वयमेव करना चाहिये । किसीकों धद्दाययके 
किये बुछानेकी श्रावइ्यकता नहीं है । 


राष्ट्रीय समा इसमें सहायक न होगी 

हमारी राष्दीय सभा (काँग्रेस) केवल दिन्युओंकी भथवा 
सवर्ण हिन्दुओंकी संस्था तो है भद्दी। वह अखण्ड भारतीय 
संस्था है । हिन्दु, सुसछमान, इंसाई, पाहलिक, यहुदी, 
जो भी कोई इस देशमें जन्म पाकर हर देशको मातुभू 
अथवा पिलुभू मानते हों, जो हस देशकी उख्रतिके किद्रे 
यत्नशीलछ हों, उन स्व घर्मोके अनुयायीओंकी वह लेस्था 
है। लव हिन्दी छोर्गोंके दितपाक्नमें तरपर २हनाही राष्ट्रीय 
सभाका कत॑ब्य है। यही कतंब्य भ्राजतक उसने किया है, 
और आगे भी करेंगी। किसी एक जातिकी ओर ध्यान 
पहुँचाना उसे न तो हृषथ है, न शक्य है | 


यह्षपि राष्ट्रीय सभा किसी एक जातिके विषयसें कुछ कर 
नहीं सकती, तथापि उसने केवल हिन्दुओंनेही करनेयोग्य 
ऐसा भस्पृद्यताका निवारण-कार्य करके हिन्दुओंपर सइदुप- 
कार कर रखे हैं परन्तु हिन्दु-संगटनकी भोर इससे अधिक 
ध्यान पहुँचाना ठसके लिये असंभव है, ओर द्विन्दुओंने भी 
उनसे आधिक आश्षा न करनी चाहिये । हिग्दुओंको स्वयंदी 
वह भार उठाना चाहिये। राष्ट्रीय सभाने अस्प्श्यता- 
निवारणका सूत्रपान करके ट्विन्दुओंको यह बता दिया दे 
कि सगठन किस पदुतिसे किया जाय | अब आगेका काम 
दिनदु किया करें। 


दिनदु राषुमें करीब करीब रेरे कोटि असंगढित हिन्द 
हैं, भोर दूसरे छोग १० कोटि भी नहीं हैं। तीन चतुथाशसे 
अधिक होते हुबे भी दिन्दु-जआाति फूटसे प्रस्त होनेके 
कारण राष्ट्रीय सभाको भारकूप हो बैठी हे। बडी जाति 
यदि सुसंगठित ओर अनुुशासनक्यलीक होती, तब तो 
राष्ट्रीय सभाकी योजनाओोंकों प्रत्यक्षमें छाकर आजतक 
हिस्ुुस्थान स्वतेत्र हो गया दोता। दिन्दुभॉका आम्तरिक 
असंगढनही हिन्दुस्थाभके ह्वातंभ्यका तथा राष्ट्रीप सभाके 
नियोजित कायक्रमके म्रार्गका एक बढा भारी रोडा बन 
बैठा है | हसलिये हिस्दुओंने अपया संगठन कहते हुवे, 
कमले कस भगस्य जातिओोंके समान तो भी संगठित होते 
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हुवे अनुशासनमें रहकर राष्ट्रीय सभाके कार्यक्रम प्रत्यक्षमें 
छामने चाहिये । 

यदि शब्का तीन चतुर्थाझ समाज अखंयठटित होकर 
केवक बचा हुवा एक चतुर्थाशडी सुर्मठित हो, तो फिर 
उस राष्ट्रका हिंत कोन कर सकता है  सुशगठित समाजही 
राष्टूकी उन्नति कर सकता है, इसकिये हिन्दुसंगठन 
जातीय न होते हुवे शुद्ध राष्ट्रीय है। राष्टके तीन 


चसुर्थाश छोगोंको संगठित करनेका काम भराष्ट्रीय तथा- 


जातीय केसे हो सकता है ? 


काश्मीर और हैदराबाद 

उदाहरणके लिये देखिये | हमारे सामनेकोही बात है। 
काइमीरमें ८५ प्रतिशत मुसछमान हैं, और १५ प्रतिद्मत 
हिन्दू हैं । इधर दक्षिण हेदराबादमें ८८ श्रतिशत हिन्तु हैं 
और १२ प्रतिज्ञत मुसलमान हैं । दोनों संस्थानोंमें 
स्वराज्यका जान्दोछन चक् रहा है | परन्तु परिणामकी 
ओर जरा ध्यान पहुंचाहये-- 

सुसछमात संगठित होनेसे काइमीरमें उन्होंने स्वराज्य 
करीब करीब प्राप्तही कर लिया है | परन्तु हेदराबादके 
दिनदु असंगठित होनेसे वहांके राजकीय क्षेत्रमें थे अभी- 
तक सामान्य सुधारभी न कर सके। हिन्दुओंका असंगठन 
इस श्रकार देशके प्रगति-पथका संकट बन बेढा है । 

श्रावणकोरमें इंसाहे कोग मुसकमानोंके समानही 
संगठित तथा अत्रिक पढ़े छिखे हैं |इस कारण रस 
संस्थानको राज्यव्यवस्थामें उन्हींका मत प्रभावी है । 
परस्तु निजाम हैदराबादके हिन्दु बहुसंख्य दोते हुवे भी 
अपडढ आर असंगठित होनेसे उनके मतको कोई मूढ्य नहीं 
है | यह दोष हिन्दुओंके अश्वगठनके कारण निर्माण हुवा 
है। इसाकये हिन्दुओंकी संगठना एक राष्ट्रीय भन्न दे । 
ज्ञातीय कहकर उसे टाक वेनेसे काम नहीं चछेंगा। 
किसीभी राष्ट्रकी इतनी बडी जनसंख्याकों सुसंगठित तथा 
स्वसंरक्षणक्षम बनाना यह क्राम कदाए अराष्ट्रीय नहीं है । 


संगठनकी मर्यादाएँ 
प्रत्येक समाजकों श्रपता संगठन करनेका स्वयंमु अधि- 
कार है। अपनेपर दूसरे किलीका आक्रमण न हो? ऐसी 
इ्यवस्था करना, तथा अपना चचाव करनेका भी कास 
2 


वेद्क घसे 


स्वचसेव करना इतना अधिकार प्रस्येक समाजको है। 
यह अधिकार क्रिसोके दानसे मिका नहीं, पर प्रश्येक समाज 
जअम्मसेड्टी स्ववमेव इसका अधिकारी हैं । 


'अपना संरक्षण करनेकी क्षाक्ति निर्माण करना भार 
अपने संरक्षणका भार 7र्कसी दूसरेपर न डाछते हुवे स्वर्थ 
उठाना, यह प्रश्येकका कतेव्य है । जो वृसरोंपर निर्मर 
रहा, उसका कार्य असफक्क होता है, यह सम्तोंका 
अनुभव है । हिन्दु कई वर्षोंसे इसको अनुभजित कर 
रहे हैं। सरकार हमारा संरक्षण करंगी, ऐसा सोचकर 
हिन्दु अपने संगठनकीं ओर ध्यान नहीं दे रहे । परस्तु 
कोई भी सरकार हो, वह प्रत्येक भैनुष्यकी चारों भोर 
संरक्षणकी दीवारें तो नहीं खड़ीं कर सकती, यह तो हर 
कोई समझ सकता है । 

गुण्डे बछूवा करते हैं। उन्हें शब्बन्दी होते हुवेभी छूरे, 
पिस्तोंछ, छाठी इत्यादि साहित्य मिछ सकता है। इन 
साधनोंसे वें छूटमार और बलवा करते हैं, श्राग रूगा 
देते हैं | चादे जो चीजें छेकर वे निकक गये कि फिर 
सरकारके रक्षक उपस्थित होते हैं, भोर भव जो हुवा सो 
भूछ जाइये,' पुंसा कहना शुरू हो जाता है| सब 
बलवबोंका यही इतिहास है । चादे सरकारके रक्षक भायें, 
चाहे न आयें, प्रत्येक गछीके तरुणोंने अपनी गल्लीका 
रक्षण करनादही चाहिये। इतनी संरक्षण-क्षमता तो डब 
लोगोंमें होनीही चाहिये । अन्यधर्मीय छोगोंके पास वह 
शक्ति है। इन सब डरपातोंमें हिन्दुसम/जही असंगढित होनेसे 
वह अपना संरक्षण करनेमें असमर्थ है, ऐसा दिखाई पढा 
है। भक्लीगठ और अद्मदावाद ये दो उदाहरण देखने- 
योग्य हैं । कछकत्तेमें तो छीग गवर्मन्टने पाकिस्तान 
होनेपर हिन्दुओआंकी कैसी अवस्था होगी, यह प्राश्यक्षिक- 
ही बता दिया है। 

हिन्दुओंने इन बल्ृवोंका खूब विचार करन! चाहिये। 
तथा इनसे उचित बोध भी केना चाहिये | यदि ये बढूवे 
हिन्दुओंको स्वसंरक्षणक्षमताका पाठ पढ़ानेसें असमथे 
रहे, तो फ़िर यह पाठ कौन पढ़ायगा यह समझना कठिन ' 
ह्ढ। ह 

स्वसंरक्षण करना इसका भर्थे यद नहीं कि दूसरॉपर 
आक्रमण करना। जिस भ्रकार अपना संगठन करनेका 


हित्दु संगठन 


जाधिकार हिंदुओंको है, बसी प्रकार बह इंसाई तथा 
मुलक्षमातोंकों भी है। परम्तु खीगके अनुयाभी जआाकृम्रक 
भृत्तिका स्वीकार कर उस अधिकारका दुरुपयोग कर 
रहे हैं, यह उबका महान्‌ दोष हे। 

दूसरॉपर भाक्रमण नम करनेकी मर्यादा अ्रध्येक समाज- 
की संगठनामें अवश्य ससहाछ्ठी जानी चाहिये | 
बदि कोई. समाज हस सर्थादाका पाकछन मे करता 
हो तब उसे अवश्य दोदी समझना चाहिये । लीगको 
छोडकर दूसरा कोई आज भाक़रमक वृत्तिका स्वीकार रकरता 
हुवा नहीं दिखाई देता । इसछिये राष्टीय इष्टकोनसे 
कछीग बड़ी भारी भरती कर रही है । परन्तु छींगने 
गरूती की , हसाडिये हिस्दुओंने सी अपन संगठन न 
करता चाहिग्रे, यह युक्ति सर्दथा अयोग्य है | जिस 
समाजका जो दोष हो, वह ससने सुधारना चाहिये । 


पक्षानिरपेक्ष संगठन 

अश्येक समाजकों संगठन करनेका स्वयं भू आजिकार 
है, यह मान छ्षेमेपर भर संगठन पक्षनिरपेक्ष दोना चादिये, 
यह ऋमप्रासही है। दूर्सरे समाज हैं ख्लोर थे हिन्दुओंपर 
भ्राक्रमण करते हैं, इसढ़िये दिन्दुओंको संगठित हो जाना 
आहिये यह युक्तिवाद म्बंथे हे | यद्यपि दूसरे समाज न 
हों तथा डनका अाकसण भी न हो; तथापि हिस्दुओंको 
संगदत करमा अध्यावश्यक है । संगठन यह जीवनका 
प्रधान सूध दे, ओोर उसका सबन्‍्ध अपने अस्तिस्वसे है। जो मी 
यह चादता है कि मेरा अस्तिरव बना रहे, डसने अपनी 
संगठन झाकति बढानीही चाहिये । किसी प्रास्तें दूसरे 
धमेके कोग न हों, तो मी वहाँके हिम्दुओंने संगठित हो 
जागा चाहिये, भसंगठित अवस्था ही सुत्यु हे । वह यदि 
दाकनी हो तब हो संगीदत होना आतैवायंदी है | 

हिन्दुणोंका संगडन यह पक्षमिरपेक्ष दोनेसे बह करते 
स्मभ हिम्दुओंने जपने जातिकाही विचार करना चादिये | 
एकसीका देव करनेका कोई कारण नहीं है | जो इस देशके 


' पँगबासी हैं, उन्हें भपने देखबल्हु मानकर दूसरे धं्मोके 


कक, 


- अशुवादिश्रोसते दिन्दुओंने भाई जैस। बतोव करना चाहिये | 


जो; कोई भाकमण करते हो, उनके उस साकमधसे बचनेके 
किये. भी इस हिम्युसंसट्यका इपयोग होता। स्वेसे- 
थ्‌ | 
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रक्षणका अधिकार तो विधिदृत्त डी है। स्वसंरक्षणका अर्थ 
दूसरोपर भाक्रमण नहीं है । 

हिन्दुओंक संगठन किसी भी समाजके 
ट्वेंपपर खड़ा नहीं है। और वेसा करनेके छिये कोई 
कारण भी नहीं है। मनुष्य स्व आतम्दपूर्ण जीवन 
स्यतीत करे भर दूसरेकों करने दें । पूसरोंने अथवा अन्त- 
गत द्विवशत्रुओंने यदि जाक्रमण करना प्रारम्भ किया, तो 
उसका प्रतिकार करके अपना समाज सुराक्षेत रखनेके छिये 
संगठनकी आवश्यकता है | अर्थात्‌ संगठन दूसरोंके द्वेष- 
पर आधारित न होते हुए रसका अपने सुरक्षिद जीवनसे 
सम्बन्ध दे । 


समतासे मित्रता 

हमें सर्व वेशवान्जवोमे सम माय स्थापन करके उनसें 
मित्रता करानी है । हिन्दु, मुसछमान, इंसाई, पारसिक, 
यहुद़ी दस्थावि सब वान्थचॉमें ऐक्य निर्माण हो और 
वह बढ़ता रहे, यही हमारी भबक हच्छा है। अल्‍्य सब 
घर्मोके समाज अत्यन्त सुसंगठित हैं। केवरू हिन्दूही 
असंगठित हैं। इस कारण दूसरे समाजोंसे दिन्दु समाजकी 
समानता न होनेसे उनमें मिन्रता नहीं होने पातो। 
दूसरे कई बह सोचते हैँ कि हिन्दु अपना संरक्षण नहीं 
कर खकते, इसाछिये वे दूसरोंकी दयापर जोयें । यदि 
हिन्दु अपनी संघष्मक्तिके बकपर जी सकते हैं ऐसा भन्नु- 
अब वूसरोंकों भा गया, तो उनके भी मनमें हिन्दुओंके 
विषयमें आद्रभात्र निर्माण होगा, ओर उसके बाढ़ उनकी 
आपसमें मिश्रता मी होगी। श्रीमानका मिश्र श्रीसान्‌ , 
वीरका मित्र वीर, समर्थेका मिश्र समथे तथा संगठितका 
मिश्र संगठितही हो सकता है। संगठित सम्राज़का असं- 
गठित समाजसे जुड़ा हुवा सम्बन्ध टिकना संभवनोय 
नहीं है| इसकिये बदि हंदुस्थानंके मिश्न्र्सीय समाजों- 
में मित्रता स्थापित ही, यह प्रामाणिक इच्छा है, तो 
डहिख्तुओंकों संगठितडी होना चाहिये। जबतक कि हिल्यु 
असंगठित हैं सबतक अन्य जाहियोंसे उनका स्नेह सम्बन्ध 
कदूापि निमौण नहीं होगा। प्रत्येक समाजकों अपने संग- 
टसका ऋ्भिसाल है, इसकिये वे हिस्दुओंकी ओर तुरछ- 
तासे देखते हैं। इसछठिये जवतक द्विम्तुओंकी यरइ संगठन- 
दीनससे निर्मित दुर्जेक्षता दूर वहीं होती, तबतक उनमें 
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. और दूसरोंमें समानताकी भूमिकापर .निसोण होनेबाका 
स्तेहसम्बन्ध प्रस्थापित होना असंभरी है। 
निबेलताके कारण उत्पात 

हमारे देशमें एक विशिष्ट घर्मकेदी छोग बार बार शरपाल 
मचानेको क्यों प्रदृत्त होते हैं? हम रुन्हेंही दोष दिया करते 
हैं। परतु क्या यह सब दोष उन्हींका है ? पास्‍्तवसें दोष 
कहां है ? दोष है ।ईन्‍न्दुओंके असंगठनमें, तथा हिंदुओंकी 
सामाजिक निर्वछतामें | यदि कोईं समाज संगठनकी दृश्सि 
निर्बे्ठ हो,तो उसकी उस निर्बछताकै कारण दूसरे समाओं- 
की स्वार्थ-बुद्धि बढ़ने छग़ती है । और उस दुबंछ समाज- 
पर आक्रमण करके अपनी स्वार्थकी ब्रृद्धि करनेका भाव 
उन समाजमें निर्माण होता है | इस प्रकार एक समाजकी 
निर्यकता और आपसी फूट दूसरे समाजकी नीति विगाड- 
नेके काम आती है ] इसपरसे यह ध्यानमें आ जायगा 
कि एक निर्बछ समाज स्वयं अब्रनत तो दोताही है, परन्तु 
दूसरोंकों भी अवनश करता है। इसलिये दु्बंछता औए असं- 
गठन यह महापाप है । दूसरे समाज हिन्दुओंपर आक्रमण 
करते हैं, इसका प्रधान कारण उन दूसरे समाजों की दुष्टठा 
नहीं है, किन्तु वह है दिन्दु समाजकी असंगढित निर्बेछता। 
यह दोष अपनेमें रखकर दूधरे समाजोंकों दोष देते बैठना, 
यह इन आक्रमणोंके प्रतियन्धका उपाग्न नहीं है । यह दोष 
हिन्दु समाजका है । अतएवं हिन्दुओंका सेगठनही एक- 
मात्र इत बछवोंको प्रतिबन्ध करनेक्रा प्रधान उपाय है। 
जबतक हिन्दु असंगठित रहेंगे, ठबतक बढुवे होतेही 
रहेंगे । अन्य उपायोसे डत़का टकना असंभव है। 

जिन्होंने हिंचु-संगठणकों जातीय कहकर द्िंदुओंको 
डससे हटा दिया, तथा आज भी जो इिंदुसंगठवका 
विरोध कर रहे हैं और हिंदुओंकों असंगठित जवस्पामें 
रखनेका कारण हो रहे हैं, नेही हन बरूबोंको उत्तेजन दे 
रहे हैं । जातीय बछवोका प्रतिबन्‍्ध करनेका एकड़ी डपाय 
है। बह है हिंदुओंको अन्य ससाजोंके समान सुखंगठित 
करना । दूसरा कोई मांगे नहीं दे । 

संगठनही अहिंसाका वास्तव पथ 

देवी सम्पत्तिमें भाहिंसाकी कणना की जाती है। अहिंसा- 
का अथे किसीकां घातदात न करना है.। यदि यह ख्त्व 
है कि भसगठित समाजही अपनो अव्यचस्यांके कारण 


वैदिक घर्म 


अन्य सुसंगढित समाजोंकों उत्पात करनेयें अदृत्त कश्सा है, 
तब फिर किसी भी समाजकों असंगठित न रहने देनादी, 
आईंसाको ब्यवहारमें लखानेका वास्तव उपाय है। राष्टक्रे 
सब ब्यवद्टार यदि अद्दिसलत्तिसे चछाने हों, सब समाज 
यदि भह्टिंसाके मागसे सुरक्षित रखने हों, तब तो इन 
समाजोंकों सुसंगठित, प्रतिकारक्षण और स्वसरक्षणक्षम 
जवहथामें रखना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो अर्दिंसाका 
धर्थ ' शब्रुकी सुरक्षितता तथा हमारी हिंसा” ही हो 
जायगा। राष्टमें किसी एक समाजने अहिंस्नाके किये 
बलिदान करते रूदना ओर दूसरेने उसे मारते जाना, 
इसका नास कदापि अरद्धिंसा नहीं है । 

हमोरे हिन्दुस्‍्थान देशके सब समाज सुरक्षित रहने 
चाहिये तथा डञ्चत होने चाहिये। उन समाजोंके एक 
भी मनुष्यने किसीपर अक्रप्तण करमेका साहस ने करना 
चाहिये । इस स्थितिका नाम है 'अ्िसामय समाज- 
ब्यवस्था। !?? आज़ भ्रद्दि साका अये द्वो गया है हिन्दुओंकी 
फूटके कारण निवेछता और दूसरे समाजोंक्ा उनपर 
श्राक्रमण । हिन्दुओंके दितकी तथा भखण्ड भारत 
राष्ट्के हितकी ओर ध्यान पहुंचाते हुवे भी यह अजथिसा 
नहीं है । अपितु सच्ची राष्ट्रीय दश्टिसि भी यह हिंसाही है। 

राधमें हिन्दु अथवा अन्य कोई भी सारा गया,तो उसका 
नाम, हिंसाडी होगा । राष्टूकों जैसे हिन्दु, वेखेद्द 
मुसकमान और अल्यान्य ससाज भी प्रियही हैं। वें सर्व 
समाज भ्रहिसाद्वाग सुरक्षित रहने चाहिये। .सबबोकी 
ुरक्षितताका भ्षर्य है अहिंसा | एक समाज दूसरेपर 
आक्रमण करता रहे, उसे सारपीट करता, छूटता रहे और 
दूसरा उसे सहता रहे, छुठा जाता रहे ओर मरता रहे 
और तिप्पर भी यह इस केल्पनासे संतुष्ट रहे कि इस 
आहसाका पाछन कर रहे हैं, तथा भाशा करता रहे कि ऐसी 
निरेक छाप्वार अहिधासेदी इस आकरमक समोज़कां मत- 
परिवर्तित होगा, तो यह आहंसाका उपहास हे। 
आदिसा है महीं ओर इस कई्टेंसका पाछल करना मानचका 
चर्म भी नहीं है ! * 

प्रत्येक समाज सुसंगठित होकर भपता संरक्षण करनेसे” 
हम हुआ कि पसे समाजोसें वास्तव सिच्ता स्थापित 
इोकर थे समाज आवस्दधे शा सुंख-समाथस्‍ंमसे रह 


हिन्डु-संमठण 


संकते हैं । यह समर्थोकी अ्दिसा है । यह सबल जीवनकी 
अहिसा है । चूहे, अ्दिसा बृत्तिका पाछन करते रहें और- 
बिल्की उन्हें सफा करती रहे, हस ब्यवदारमें चूहोंसे दहोने- 
बाक्की अईिसा सच्ची आईसा नहीं है। 

आज हिन्दु निोंकी अ््टिसाका पान कर रहे हैं । 
उन्होंने सबलोंकी अहिंसाके किये सिद्ध हो ज्ञाना याहिये। 
तथा उसके छिये अपना संगठन करना चाहिये। हिन्दु- 
ओँके संगठित होनेपर इस देशमें उत्पात होड्ी नहीं सकते, 
तथा तभी देशमें सच्ची शान्ति प्रस्थापित ट्वी सकेगी। 
जबतक दे अप्लरादित रहेंगे, तबतक न तो जातीय चलछवे 
थम सकते हैं, न समर्थोकी भाहंस!का पान होता है। 

हिन्दु संगठित होंगे 

कई सोचते हैं कि हिन्दुभोॉ्तें भत्यन्त बिघटना दो 
गईं है भौर कई हिन्दुद्दी हिन्दु-संगठनका द्वेष करते हैं । 
इसलिये हिन्दु-संगठन एक भ्रश्नक्य कोटिकी बात है। 
परन्तु यह विचार हमें पसंद नहीं | यद्द काम यश्यपति सहजु- 
में नहीं होंगा, तथापि भशाक्‍्य भी नहीं है । 

जो हिन्दु कई वर्षासे| द्विन्दुसंगठनके विरुद्ध श्रचार 
कर्‌ रहे थे, उनके सामने अन्य धार्मयोंने जो ऋरतापूणे 
प्रात्यक्षिक कर बताये, ड्संसे कछकत्ता, अलींगरढ, अहमबाद , 
नौखाछी हृत्यादि स्थानोंकें नाम थे द्विन्दु कई वर्षोतक 
भरूछने न पार्यंगे । उन भजानक श्राध्यक्षिकोंको देखकर इन 
सज्जनोंको हिन्दुसंगठनके, विरुद्ध प्रचार करनेका अब 
साहसा न होगा | भोर यदि कौसीने प्ँस। प्रयत्तल किया 
सी तो समंजस हिन्दु उधर ध्यान भरी नहीं देंगे ॥ इस 
छाभके किये कई निरपराध हिन्दुओंकों प्रचण्ड बक्िदान 
फरना पदों है। जो हिन्दु अपने संगठनका महरव 
समझते न थे, उन्हें मुसकूमान बस्छुओोंने पशवी निद- 
शेनोंके द्वारा उसे समझा दिया है, तथा दहिन्दुओंके संगठत- 
के विरुद्ध प्रचार करनेवार्ोंका मुख बन्द कर दिया है। 
यह उसका दिदुओंपर मद्दात्‌ उपकारही है। 

ग़त ५० वर्षोकी पारोश्थितिने यह लिछू किया हैं कि 
इस राष्टुके बहुसंख्य द्विन्दु गदि सु्ंगठित रहे तोही राष्टर 
समथे हो सकता है ।इसछिये हिन्दुसगठन राष्दीय 
महस्वका विषय है। जातीय कद्कर इसका डपद्ठास करना 
उचित नहीं है । 


क्र 


शै 
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राष्टुकी तीन-चतुर्थाश जनताका संगठन यह निःसदेह 
राष्ट्रीय विषय है, और जो छोग इस कामकों कर रहे हैं, वे 
राष्ट्रीय कार्यदी कर रहे हैं । राष्टकी तीनचतुथौश्ञ जनताकों 
जलंगठित रखकर उस राष्ट्रकों समर्थ बनाना अशक्य है। 
हिन्दु-संगठनका पविन्न कार्य राष्टूकों समथे बनानेवाका 
इोनेसे निःसंदेइ 'राष्टीय है । 


अब हिन्दुसंगठनके भार्गोका विचार करना चाहिये । 
पहले यह कहा जा चुका है कि द्विन्दु तथा फूट ये परस्पर 
जिरुद्ध शब्द हैं। यदि हिंदुओंने यथार्थ धर्माचुफूछ आच- 
रण किया तो उनसें क्रापसकी फूट कदापि निर्माण न 
होगी । ह्िंदुनोंडी फूट नष्ठ करनेका यह ग्यंत सरल 
डपाय है। इसके लिये कोई वेसे बडे भारी यत्न करनेकी 
आवश्यकता नहीं है, परन्तु दीघे कारूतक यह कार्य 
करते रहना चाहिये। 


हिंदु-संगठनका मार्ग 

ब्यवहारमें मनुष्यका दो जीवनोंसे सम्बन्ध जाता है। 
एक वेयक्तिक तथा दूधरा सार्वजनिक । वैयक्तिक जीबनका 
स्थान है देवगृह, पाकग्रह और शयनसृह। घरके इन 
भागोंमें सनुष्य अपने ब्यवद्वारके नियम वेयक्तिक अभि- 
रुचिके जनुसार बना सकता है। वढो कौन भाये तथा कौन 
न जाये, यह उसके वेबक्तिक रूचिका श्श्न है। उसमें 
वूखरेकों दुखक देनेका कोई कारण नहीं है । 


परन्तु घरमें आनेपर एक ऐसा कोई स्थान निश्चित 
होना चाहिये, जदों कि सब ज्ञातिके तथा पन्‍थके कोग 
समान भावसे आकर बेठ सकते हैं| वहां उनसे समानता- 
पूर्वेक इयवद्वार किया जा सके । 


इसके बाद सब खावेजनिक स्थानमें भर्थात्‌ देवाऊय, 
घरमंशछा, सावजनिक पनथट, शालाएँ, पाठशाकाएँ, 
काछेज, जिश्वाविद्याकय, स्यायालय, मार्ग, चौराहे, फ्रोडा- 
गण हृष्यादि स्थान जो वेयक्तिक न होकर सार्वजनिक 
माने गये हैं, वहां सब छोगोंको समानतासे आनेछा 
अधिकार द्ोना चाहिये | इसका अथ्थे यद्द नहीं कि चाहे 
जो चाईं जहाँ आकर बेठे और चादें जेसा बरें। सावे- 
जतिक स्थानों गुणोत्कषके अनुसार योग्यता भानी 
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जानी चाहिये। क्रीडांगणमें जो क्रोडाकुशक हो, उसे 
अप्रपूजाका सान भिक्े । सख्िरों और घमेसिद्धांतोंके 
चर्चाके स्थानोंपर, जो डस चर्चामें भ्रवीण हो, बह अम्न- 
स्थानाधिकारी हो । तात्पणे, स्मानके भेदफे अनुलार बहांके 
कुशरू, प्रधीणको अग्रमान मिछे। केवछ' धर्मशाका, 
रुग्णाक्षय ऐसा ।नवासबोग्ब स्थानही हो, तब वहोंपर 
रण, वृद्ध, ल्लियों, भाकक हत्यादिको अधिक सुरक्षित 
स्थान मिंछा करें | अन्य सब सवंजनिक स्थान सबको 
निष्परतियन्ध प्रवेश करनेको योग्य समझे जायें। 

पेसी ब्यवध्था होनेपर कह विधाद मिट जायेंगे | 
जोरभी धार्मिक उत्सबोंका उपयोक इस संगठनके काममें 
जधिक्रानिक कर छेना साहिब | तथा इम कोई बिराके 
नहीं हैं, किस्तु परस्परके साईही हैं, ऐसा भाव द्विम्दुमात्र- 
के जन्‍्त करणमें इन उध्सबोंसे निर्माण करना चादिये । 

तथा प्रतिविन नियत समग्पर कमसे कम एक घण्टा- 
भर प्रस्येक ग्रांवमें स्थानस्पानपर धब छोटे बढ़े घोर प्रस्येक 
पम्षके दिखुओंने बहुसंस्यामें इकट्टे होना चाहिये | डन- 
में प्रौद, तरुण, बा, भ्रिज्ञु सब हों | खेकना, अपना 
कच्ट बूर करनेके विषयर्से सोचना, परस्पर प्रह्टाय्य करता, 
अपने पूर्वजओोंके स्घुछिउस्सव करना, अपने दोष कम करने - 
का तथा गुण बढ़ानेका यत्न करना, परस्पर सहाय्यद्वारा 
एक दूसरेका प्रेम सम्पादित करना, लबको अनुश्नासनशीक 
बनाता, पर्षमें कमसे कम पांच दुसबार तोभी गांबोंके 
तथा प्रास्तेकि सामृहिक सम्मेक्षन करना, प्रेसे ओर इसी 
जातिके कार्यक्रम लतत तथा नियमसे करते रहनेपर यह 
भागग्तुक फूट सदाके लिये नष्ट होगी | 

धर्मका ज्ञान 

इस उपायके साथही वास्खव भमेतरवोंका ज्ञान भी 
करा देवा आवश्यक है । धघर्ंतस्वोंका यथार्थ ज्ञान न 
होनेसेड्ों दिन्दुओोमें आएसी फूट पैदा हुईं है । इसके दूर 
करनेका उपाये यह है--- 

१. अनेक देव-(एकरुय आत्मनःसयाणि दैवतानि 
प्रत्यद्भानि सवान्ति ) ० पुकही परमात्माके विश्वदेइमें सब 
देव सशझरूप अवयव हैं | विश्व परमात्माका दिरार देह हे, 
क्र उसमें अग्ति आदि अनेक देषता उस विश्वदेदके हो 


दैदिक घसे 


संक्ष हैं, उससे प्र, नहीं हैं। चाहे बेब तीन, तेइतीस, 
तेहतीस करोड अथवा इनसे भी भपषिछ हों, थे परमात्माके 
विश्वरूप देंदके अवयथ होनेसे डससे सिन्न घडहीं हैं । 
उच्च प्रकार देवदाभोंके कारण. निर्भित भेदभाव गष्द होता 
है, यह ज्ञान सबकों समझा देना भोह डपासकोंका भेद 
दूर करना, भरह पहिछा कार्य है। 

३. अनेक घर्मे-प्रेथ-- यह भापत्ति पर्वोचायोंनेडी 
बूर की है। ' पुकड्टी वेद! हिस्दुओंका भरमेप्र्थ है । दूसरे 
प्रग्थ यदि वेदाबुकूछ हों तो वे भाझ्ष तथा वेवधिस्त 
होंतो चे त्याक्य हैं,ऐसा पूबोचायोने निश्चित किया है। इस 
इ्यवस्थासे अनेक प्रस्थोंके कारण जो भेद्‌ निभोण हुव। है वड़ 
सहजही तूर होता है। केवक् बह ध्यवश्था समझ! देने- 
की आावहयकता है। अनेक भराचात्रोके कारण धने मतभेद 
इसी व्यवस्थासे दूर हो सकते हैं । 

३. ज्ञाति- मानवोंमें देश, स्थान, व्यक्षप्तात, मब्त- 
बय आदिके कारण जो भेद निर्माण होते हैं, थे ब्य|वसा- 
बिक भेद समाजकों हृष्ट होनेके कारण परक्ष्यर द्रेषकों कारण 
न होने चाहिये। सभी व्यवसायात्मक कमरे समाजहितके 
किये भत्थावश्वक है । ये सब व्यवसानी समाससेबाड़ी 
कर रहे हैं, यह समझा कर डनहें मात्रा हुआ दकअ- 
नीच भाव योग्य नहीं है, यह डर्दें समझा दिया जाम । 
मै।र भी ये सब इंश्वरके विश्व पारीस्केड्ी श्रक्ष हैं, यह भी 
कहा जाय | ह 

इस प्रकार सब भेदोंके विश्यमें विचार करते डुए 
सनमभें एकह्दी पुकश्वका धूत्र कैसा अ्रवृष्पूत है, पड सबको 
समझा दिया जाय। दिन्दुसंगठन इस तरह निआश्रपुविक 
किया जाथ तो सहज दोनेवाका है। इसे करानेमें जो जो . 
कटिवस इंगि, वे इस भरतभूम्रिके सहे सेवकड़ी ड्ं। 
पदि हिन्दु लेगठित हुवे तो फिर 2.2 बन बकलब्नाक़ी हो 
जायगा । यह कार्य निरकस ध्याती सेंड) 
है। ऐसे कक्षावच्रि श्ववसेवक इस कार्यक्ी का 
आगे बढने चाहिये | करते करते अधो सबक होते शावसा। 
कार्य बहुत विज्ञाक है ( उससें करने बोख् आयगेकर करने- 
वालेको भागे सूझते जागेंगे और इसीसे संगढन लिख 


दोता आबगा | हि 
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विज्ञयां दृशमी 
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बिजया दशमी 





विजया दशमीका मद्दोत्सव हिन्दुओंमे अत्यन्त विशाल 
प्रमाणमें मनाया जाता है। सारे छुभ भुद््तोमें “ विज़या 
दशमी ”? का मुहूते अत्यन्त गुभ माना गया है। महाराष्ट्रमें 
इस दिन युवक-वर्गण सीमोढुंघन कर बाहरसे सोना ( सुबर्ण ) 
लाता है, और उसे अपने इष्ट-मित्रोमें बांट देता है। इसमें की 
मूल कल्पना बडी उदात्त है। प्रत्येक मनुष्यकी क्त्ति स्वार्थी 
हुआदवी करती है। परन्तु शत्रुको पराजित कर अपने भ्रयत्नसे 
प्राप्त कियः धन केवल अपनेही उपभोगके लिये न रखते हुए, 
दूसरोफी बांठगा और उन सबके आनन्दसे स्वयं आनन्दित 
द्वोना, इस सात्तिक सुखके लिये दिन्दुओंका यह उत्सव हूँ । 
प्रत्येक दिन्दुकों सदा इस तत्त्वकों भूलना न चाहिये । 






विजया दशर्माकोही ् द्वाराष्ट्रम दसरा और उत्तर भारतमें 
दशहरा कहा करते हैं। (मराठी नाम है दसरा और दिन्दीमें 
कहते हैं दशहरा। उत्तड़ भारतमें यह उत्सव बडी अच्छी 
पद्धतिसे मनाया जाता है। कश्मीर, लाहौर, अमृतसर, दिल्ली, 
कानपुर इत्यादि नगरॉमें इंन दिनोमें रामल्लीला हुआ करती 
है। इसकी सिद्धता एक दो मास पहलेसे चला करती है। 
गांवके बाहर बड़े विस्तृत समवछ भू-विभागमें दारूसे भरे हुए 
कामजके बडे विशाल प्रेंडके जितने ऊंचे रावण, कुम्भकणे, 
इन्द्राणित्‌ इत्यादि राक्षस दशदरेके दिन खडे किये जाते हैं। 
एक ओर लूंका-नगरी भी बनाई जाती है। इधर दशहदरेके 
दिन प्रभातसे राम, लक्ष्मण, सीता, इनुमान्‌ इत्यादिके स्वांग 
अच्छी तौरसे सजाये जाते हैं। एक एक गाडेपर 'रामायणका 
एक एक दृश्य रचा जाता है। फिर उन राम-लक्ष्मणोंको उन 
गाडोंपर बिठछाकर ऐसे १०-१५ गाडोंकी उत्सव-यात्रा 
गांवभर निकाली जाती है। दर. गलौमें सैकटों ज्रीपुरुष बडे 
आननन्‍्दसे इन राम-लक्ष्मणोंका स्वागत कर उनका दक्षन छेंते 
' हैं। उस दिन अभातसे सायंकालतक यह यात्रा चला करती 
हैं। सायंकाल ६ बजनेंके समय यात्रा गांवके बाहर उस 
. आंगणमें आती है, जहाँ कि लंका रची हुई द्ोती है। पयात्‌ 


प्रथम छोटे छोटे राक्षसोसे युद्ध होकर उन्हें जला दिया जाता 
है। जलते सप्रय उनके शरीरमें भरा हुवा दारूकाम उडने 
लगकर उसके रंभीले प्रकाशसे बडी शोभा दीखती है। 

इसके बाद फिर लंका-दहन होता है औरं पश्चात्‌ राबण 
तथा कुंभकर्ण मारे जाते हैं। उनके वे विशाल देह जलते हुए 
बडी अवर्णनीय शोभा दिखाई देती है। रात्रिके समय यह सब 
दृश्य बडाह्दी सुद्दावना प्रतीत द्ोता है। यह सब होनेमें २-३ 
घण्टे लगते हैं । 

उत्तर भास्तकी यह रामलीला नागरिकॉकोी रामायणका 
प्रत्यक्ष पाठद्दी देती है। रामचरित्रमें जो जो घटनाएँ बनीं, वे 
सारी इस रामलीलामें बताई जाती हैं। और भी नवरात्रके 
नौ दिन हरेक गलीमें रामचरित्र कथाकीतंनोंके रूपमें गाया 
जाता है। तात्पय, उत्तरमें यद्द नवरात्रका उत्सव रामलीलाके 
प्राह्मक्षिससे मनाया जाता है। रामचरित्र वद्दोंकी जनताको 
आज भी नवचैतन्यका प्रदान करनेमें सम्थ है। 

महाराष्ट्रमें इन नौ दिनोंमें कथाकीतेन तो द्वोतेदी हैं । परन्तु 
दक्षहरेके दिन अपने राज्यकी सीमा उलांघकर शत्रु-राज्यमें 
जाकर वहांसे छाई हुई सम्पत्ति बन्धु-बान्धवोंमें बांटनेका 
निद्शेक जो प्रशंसनीय आचार आजतक चलता आ रहां है, 
उसके रूपसे ऐसा प्रतीत होता दे कि मद्वाराष्रने शब्रुकों परा- 
जित कर विजयी ,ोनेकी परम्परा इस उत्सवके द्वाए अवाधित 
रखी है। 


पघिजयके लिये उत्सव 


यह उत्सव इस अकार विजयका उत्सव है। परदेशीय 
द्वीपनिवासी हान्रुकी पराजित कर इसी दिन राम विजयी 
हुए। इस घटनाके प्रात्यक्षिक पूबोकक्‍त रीतिसे उत्तरमें बताये 
जाते हैं, तथा दक्षिणमें झ्त्रुपर प्रत्यक्ष आक्रमण कर उससे 
लाया हुआ धन बन्धु-बान्धवोमें बांट देनेके रुपसे वही प्रात्य- 
क्षिक प्रतिवर्ष किया जाता है। तात्पय, यह उत्सव आर्योक्ति 
विजयका उत्सव है। आज भी हम आर्योके वंशजोंकों दिग्थिजय 
कस्नेका संदेश यह उत्सव दे रहा है । 


(४०१) 


अश्व, अश्विनी, आश्विन 

घोडेपर चढ़कर शज्जुपर आकमण करनेवाले वीरोंको अश्विनी 
नक्षत्र झुभफलदायी माना गया है। यह नक्षत्र आशिन पौर्णि- 
मासीके दिन प्रायः द्वोता है। इस दिन सकलकलानिधि चन्द्रमा 
अश्विनी नक्षत्रसे थुक्त होता है। इसलिये इसी मासमें युद्धकला- 
निपुण वीरोंने घोडोंपर चढकर झन्रुपर" आक्रमण कर यशस्तरी 
इोनेकी सूचना यह आशिन मास देता हुआ दीखता है। 
आययौकी आजतककी यहददी यति है। 

अश्य यह वीरत्वका प्रतीक है। * अश्विन, अश्विनौ ! 
इन शब्दोंका अर्थ है “ जिनके पास अश्व हैं, ऐसे अश्वारोही, 
अश्ववीर, अश्वोकी उत्तम शिक्षा देंनेवाले ( अश्विनी कुमार )। 
* अश्विनी ' का अथ है पहिला नक्षत्र, अश्वॉकोी शिक्षण देने- 
बाली ( संस्था, देवता ), ( अश्विनी ) अश्वोंकी संचलन करने- 
बाली | “ आश्विन ! मांस अशिनासे सम्बन्धित, अश्व- 
विशारदोंकों द्ितकारक, अश्वारोहण करनेवालॉकों सुखदायी है। 
वीर अश्वारोही होकर अपने शत्रुओपर आक्रमण करें, उन्हें यह 
मास छाभदायी होगा। इसी आधिन मासमें “ विजया 
दृशमी ' आती है। इसीलिये शत्रुपर आक्रमण करनेंके लिये 
यह मास उत्तम माना गया है। 


जरकू तथा कृष्ण पक्ष 
आक्रमणकारी लोगोंके दो पक्ष दो सकते हैं। शुद्ध घमो- 
नुकूल आचरण करनेवालोंका झुक्छ पक्ष और दूसरा अधर्मयुक्त 
कृष्ण कृत्य करनेवालॉका कृष्णपक्ष ॥ हसासे विजया दशमी 
शुक्ल पक्षमूँ आती है। अपने शत्रुकी पराजित करनेके सब 
अन्य बुरे उपाय दूर रखकर केवल शुद्ध सत्य धर्मानुकूल 
रौतिसे आक्रमण करनेवालोकीददी विजय मिलता है, ऐसी सूचना 
मद्ॉपर मिलती है। अपने पास पाशवी शक्ति है, केवल इसीलिये 
 निबेलोंकी दबानेके उद्देश्सससे आक्रमण करना उचित नहीं है। 
शत्रु यदि सचमुच मानवताका वैरी हो, तथा वह दूसरे सामा- 
दिक उपायोसे पराजित न होता दो, तब अन्य सामके मार्ग 
बन्द हो जानेपर उसपर वरिंका प्रैम्य भेजा जाय। इस 
दक्षतासे और विचारसे किया हुआ आकरम्रण झुद्ध पक्षेका 
आक्रमण है। विजया दक्षमी ऐसे वरिंको विजय प्राप्त करा देती 
है । यहां पाक्षवी लयक्रमणोंका निषेध कर धमोनुसार आक्रमण- 
का झुद्ध पक्ष प्रहण करनेयोग्य माना सया है । 
, “आश्यिन शुक्त-पक्षकी विजया (दशामी )” इसका 


वैदिक घर्म 


सूल अथे है, “ अश्वारोहिओंके अर्थात्‌ वौरोंके शुद्ध निर्दोष 
( धार्मिक ) पक्षकोी निःसंशय विजय प्राप्त करा देनेवाली यह 
(दरशमी ) है । ” “ आधिन शुक्ल अथवा शुक्ल विजया ”” 
इन शब्दोंसे यही भाव दरसाया है। 


दृशमी ८ दृश+-शमी 


यह " विजया दृशमी ”' है। दशमी यह 'दरश+शर्मी 
हैं। दक्शोका शमन यहाँ अभीष्ट है। दशॉम उच्छुंखलता न 
होना इसका भय है, अर्थात्‌ दर्शोका शमन । ये दस यदि 
शान्त, संयमी, अनत्याचारी होंगे, तो उनका विजयही होगा । 
आत्मा, बुद्धि, अइंकार, मन, इन्द्रियों ( कर्मेन्द्रियों तथा शाने- 
र्द्ियाँ ), झरीर (व्याक्ति) ये छः व्यक्तिके अन्तगेत सामथ्य- 
केन्द्र हैं। समाज, राष्ट्र तथा विश्व ये बाहरी तीन अर्थात्‌ व्यक्ति 
ओके समूहशाक्तेके केन्द्र हैं। इन सबका परस्पर सम्बन्ध 
दसवों है। इन सबोर्में संबम, दमन तथा शान्ति चाहिये। 
इनमें उच्छृंखलता न होनी चाहिये। करता अथवा अद्याचार- 
का भाव कहीं भी न द्वो। इस तरह इन दसोंका शम्नन, दमन 
तथा संयमन द्वोना चादिये। ऐसे संयमित सत्पक्षीय वीरोंकी 
ओरसे दुष्ट शत्रुओंका नाश करनेके लिये सत्पक्षका आश्रय 
करके जो शत्रुओपर आक्रमण किया जाता है, वह यशस्वी 
होता है । तथा यही विजय यह्षैंपर अपेक्षित है। “विनाशाय 
च दुष्छृतां। ” ( गीता ) 

संभवतः एक बार कूरकमो अल्याचारी दुष्ट अपने पाशववी 
अल्याचारेंसि सत्पक्षपर विजय भी प्राप्त कर सकेंगे । परन्तु वह्‌ 
“जय अथवा विजय” सच्चा नहीं होगा । वह यश स्थायी नहीं 
है। तथा उस यह्षसे संसारके कूट प्रश्न यश्षस्वी रीतिसें 
हल भी नहदो सकेंगे। पू्वेकथित सामथ्येबान्‌ संयमी पक्ष जो 
विजय पाता है, उसीका विजय अथवा विशेष रूपका जय कहां 
जा सकता है। अत्याचारी लोगोंका यश विजय नहीं कहां जा 
सकता । 

४ आश्विन शुक्ल विजया दशमी! इन सूचक पदोसे 
जो यौगिक अये प्रकट दोता है, वह उपर छिखा हुआ है। हश्न 
अथैसे और इन छब्दौँंसे मानवी उन्नतिकी एक विशिष्ट दिशाकी 
ओर सेकेत किया है। हिन्दु्मके उत्सव हिन्दुओंको एक 
विशिष्ट दिव्य अमिनद सा्गसे जानेकोदी सूचना दे रहे हें, 
यह बात यहांपर एकदस स्पष्ठ होती है। 


विजया दशामी 


नौ राजियाँ तथा दसवाँ दिन 


इस नवरात्र उत्सवके दसवे दिन दशहरा आता है। वही 
है बिजया दशमी | इस उत्सवका पहिला भाग नौ रात्रियोंका 
है। तथा दसके दिव जो उत्सव करना है वह “ दिन” को 
करना है। स्वाभाविकही यह प्रश्न निर्माण होता है कि नौ 
“४ राजियाँ ” क्‍यों और दसवाँ “ दिन ” क्यों? पढ़िले नो 
अद्दोसात्रियॉमें केवल रात्रियोंका उल्लेल है। तथा दसवे अहो- 
रात्रमें केवल दिनकाहदी उल्लेख है। यह ऐसा क्यों ? रात्रि तथा 
दिनका भेद यह है कि रात्रिमें अंधेरा हुआ करता है, मार्ग नहीं 
दिखाई पडता, चलनेमें रुकावट निर्माण होती है, तथा डर 
लगता है। परन्तु दिनमें मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। अब यह 
देखना है कि क्या इस उत्सवने इस संकेतकी ओर अंगुलि- 
निर्देश किया है! 


मनुष्यके अभ्युदयके मार्गमें नौ रात्री जैसी कठिनाइयों 
है, और दे दूर हुई, मांगेदशनके लिये प्रकाश्ममय दसवां दिन 
आता है, उससे जाकर भजुष्यके लिये विजय मिलता है, यह 
यहां अनुमान हो न । यह सत्य हैं कि हमारे मार्गेमें 
बहुत बडी निबिड अर और संकटेंसे भरी हुई नौ 
रात्रियाँ हैं। ये नौ प्रकारके अधकार दूर होनेपरही प्रकाशका 
मार्ग दौख सकता है, बंद सूचना इस उत्सवके द्वारा दी गई 
है । ग़त्रि, अन्धकार, अर्थ है अज्ञान । ये हमारे अज्ञान 
“महा भयानक काल-राभके समान बडे भरयंकरदी हैं। 










(१ ) आत्मा, ( २ ) बुद्धि, ( ३ ) अहंकार, ( ४ ) मने, 
(५ ) इन्द्रियाँ ( ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेन्द्रियों ), (६ ) शरीर, 
("७ ) समाज, ( ८ ) राष्ट्र, (९ ) विश्व, यें मानवी जीवनके 
नौ विभाग हैं। मलुष्यके सब व्यवद्वार इसमेंसे किसी न किसी 
एकके अथवा अनेकके साथ सम्बन्धित रहते हैं। पहिले छः 
व्योक्तिविषयक हैं, तथा दूसरे तौनोंमें एक व्यक्ति दूसरेके संपर्क- 
में आती हैं । यदि इन सबका सामंजस्य हो, तबद्दी मनुष्य_ 
- की विजय दो सकती है। परन्तु आजक म्रानवी व्यवद्यारकी 
ओर देखलेपर हम यह अनुमान कर सकते हैं कि इन सब 
कार्येक्षेत्रोंमें मनुष्य विजयी नहीं दो रहा है । 


नी काल-राजियों 


ज्ञानसे उन्नति होती दे, जज्ानसे अवनति । शान अकाश 
है, जजान अन्यकार है, अन्घकार दी राजे है,। जितना 


(8०३) 


अन्धकार ब्यृढ़ होगा. मनुष्यका मार्ग उतना कठिन हो जायगा ! 
रात्िके अन्धकारमेंसे चलनेवाले मनुष्यकों मार्ग तथा उससमेंके 
गढ़े दिखाई नहीं देते! अन्ध्कार चलनेवालेके मार्गमें एक बड़ा- 
भारी प्रतिबन्ध है | कही यादि दिन हो, तब फिर मार्ग भी 
स्पष्ट दिखाई देगा, कहाँ क्या दे वह भी समझ पडेगा, तथा 
बीचझ प्रतिबन्धोंसे इतने कष्ट भी न होंगे । 

हम यहाँ नवरात्रिके उत्सवका विचार कर रहे हैं । हमारा 
उत्सब नौ राक्रियोंका है। इस नौ रात्रियेमिंसे हमें मांगे निकालना 
है। यह नौ रात्रियाँ कौनसी हैं ! आत्मा- बुद्धि- अहंकार- 
मन-इंद्रिया-शरीर-समाज-राष्ट्रविश्व॒ इन नौ क्षेत्रोंका हमारा 
अज्ञानही ये नौ काल-रात्रियाँ हैं । ऋषियोंने दिव्य तपश्चयो 
कर साधकको इन काल-रात्रियोंकी बाधा न हो, तथा उसका 
मांगे सुगम हो, इसलिये प्रकाशका घर्ममागे निश्चित किया है। 
परन्तु उनके अनुयायिओंने उसे मागंका अवलंबन करना छोड 
दिया है, तथा आजतक उन्होंने इस दिव्य मार्गका प्रचार भी 
संसारमें नहीं किया । इसलिये आज ऐसी परिस्थिति निर्माण 
हुई है कि बह माय न तो हमको उपलब्ध है, न दूसरोंको 
मिला है । 

ऊपर कही अज्ञानकी भयंकरताका विचार करना यहाँ 
आवश्यक है । किसी भी एफ क्षेत्रमं आज आनंद देनेबाली 
परिस्थिति है नहीं । प्रत्येक कार्यक्षेत्रश अज्ञान इतना भयंकर 
हुआ है कि अंब उसकी पराकाष्ठा हो छुकी है । हम इसी 
सम्बन्धमें कुछ विचार वाचकॉके सम्मुख उपस्थित कर रहे हैं । 


१. आत्मा सर्वब्यापक तथा सबकी एक है, ( एकात्स- 
प्रत्ययसारं । माण्डूक्य 3० ) ऐसा दिव्य ऋषि कट्ट गये। 
परन्तु व्यवद्ारमें प्रत्येककी आत्मा मिन्त मानी जाती है। 
सबकी आत्मा एक है, यह सिद्धान्त सानकर अनन्य ( अन- 
अन्य") भावसे व्यवहार होने ऊग जाय, तो इन्द्रोंका उपद्रव 
नष्ट होकर सुखकी वृद्धि दोगी। परन्तु इस समयमें यह “ अनन्य- 
भाव ? ही नष्ट हो गया है और जो वस्तुतः अस्तिलमें नहीं 
झोना चाहिये, वह दवन्द्रभाव बढ रहद्दा है । इसपरसे आत्मिक 
क्षेत्रक पहली कालरात्रेकी कल्पना हो सकती है। 

१, बुद्धि का क्षेत्र शुद्ध सत्य ज्ानका क्षेत्र है। बुद्धि 
निश्चित झानका स्थान है। तथा यह क्ञान ( मोक्षे घीक्षा् ) 
बन्धकोंसे दूर करके स्वाधीनताकी प्राप्ति करानेवाले साधनोंका 
निश्चित ज्ञान है । परन्तु आज कौन ऐसा दे कि जिसे बन्धनोंसि 


- (४०8) 


के 


लक 


मुक्ति पानेका सम्यक्‌ ज्ञान है! धंसारंभरमें अन्यान्य पन्धोंके 
मिचभिन्न तत्त्वज्ञान फैल रहे है। उनसे बुद्निका क्षेत्र व्याप्त 
होकर सत्यासल्यके निर्णयके विषयमें मनुष्य मूढ हो गया है। 
निश्चित भार्गका ज्ञान किसीको भी नहीं है । जहाँ बुद्धिमें 
साश्विक प्रकाशकी आवश्यकता है, वहींपर आज अन्धकारका 
साम्राज्य है । यह दूसरी कालरात्रि है। 

३. अहंकार एक अत्यन्त सामथ्येवाली प्रेरक शक्ति है। 
परन्तु निश्चित सार्गका पता न चलनेसे मलुध्य मनमाने पन्‍्थका 
अवलम्ब कर रहा है । तथा उस पन्थका अहंकार धारण कर 
भयानक हलचल कर रहा है । अइंकार प्रेरर होनेपर भी 
मार्गका ठीक पता न होनेसे, वही प्रेरणा भयानक हो रही दे । 
इस प्रेरणामें यद्यपि प्रयत्न आदिके द्वार महती शक्तिका व्यय 
हो रहा है, तथापि उस शक्तिके व्ययसे जिस छाभकी अपेक्षा 
की जाती है, उसके दर्शन भी नहीं होने पाते। यइ तीसरी 
कालरात्रि विध्नोंके द्वारा मार्यमें रुकावर्टे निमोण कर रही है। 


8. मन यह मनुष्यके पास एक अत्यन्त प्रबल सामथ्य है । 
( सन एवं मजुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो! ) मनकी 
सद्दायतासे मनुष्य बन्धनसे मुक्त भी दो सकता है, तथा उसमें 
बंद्ध भी हो सकता है। से शक्तियों मानसिक शाक्ति अत्यन्त 
प्रभावी है, इसलिये मनुष्यको उसका उपयोग अत्यन्त सावधान- 
ताम्े करना चाहिये। अच्छा सारथी बागडोर कुझ्ललतास सम्हा- 
छते हुए अश्वोंको स्वाधीन रख रथ इष्ट मारगसे ले चलता है । 
परन्तु यदि उसने पागल होकर मद्रपान किया, तो फिर रथकी 
अब॒स्था क्या होगी ! अशिक्षित, पागल, मयपी सारथीकेदी 
समान आज मानवी मनकी अवस्था हो गयी है । इसलिये 
स्वेत्र अराजक फैला हुवा है। यह चौथी कालरात्रि है। उस 
पागल मद्॒पी सारथौके हाथोंमें प्रचण्ड वेगसे दौर्नेवाली मोटर 
दी गई है, अब अन्दर बैठे हुए प्रवासी छोंगोंका क्‍या होगा» 
बस कल्पनाही कौजिये । फिर भी वह मोटर आज अन्घकार- 
मेसे चलानी है। 

७. इन्द्रियाँ जीबकी शक्तियों हैं। इनमें झर्नोद्रिय तथा 
कर्मेसितिय ऐसे दो भेद हैं। ये दोनों इन्द्रियों भात्माकी निजशाफि 
ही हैं | ' हृम्द्ग ' भर्थाद जीवात्म तथा * ये ? जर्थात्‌ शाक्ति। 
ये जीक्की शाक्तियाँ जीवकी उन्नतिके काम आनी चाहिये । 
परन्तु आजका उनका उद्योग देखनेपर यह कहना पडता है 


: कि वे जीवको गय्ठेमें टाल रही हैं । जिस अज्ञानसे यह हों रहा 


वैदिक घममे 


है वह है पांचवी रात्रि । 

६. शरीर प्रत्येक मानवका कतेव्यक्षेत्र है । ( इर्॑ 
डारीर कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते ॥ गौ ० १३।१) इसके 
साघनसे मनुष्य चाहे जो अभ्युदय प्राप्त कर सकता है । परन्तु 
अभ्युदय तो दूर रहा, आरोग्य, बल, दीर्घ जीवन ये प्राथ- 
मिक साध्य भी शरीरसे होना आज दूभर हो गया है । 
जिसकी आयु सौ डेढ सौ वर्षोतक गिनी गयी, वह शरीर अल्पायु 
होकर नष्ट होता जाता है। बीसवी सदीको सुधारणा-युग कहते 
हैं । परन्तु जिस कालमें शरीर सुरक्षित रखना भी असंभव दो 
गया है, उसे किस नामसे पुकारा जाय ! चार पांच हजार 
बर्ष पूवे इसी देशके लोग डेढ सौ वर्षोतक जीवित रहा करते 
थे। आज उसी देशके पुरुष उनके चतुर्थाश आयुका भी उप- 
भोग नहीं छे सकते | यदि सुधारणाही होते जा रही है, तो 
फिर पूर्वकी अपेक्षा मनुष्ययों अधिक दीघीयु होना चाहिये। 
परन्तु वस्तुस्थिति इसके ठीक विपरीत है | जिस अज्ञानके 
कारण यह हो रहा है, वह है छठी रात्रि कि जो चारों ओरसे 
मनुष्यकों पेर रही है । 


७, समाज व्यक्तिओंके समूहका नाम है । हम देख 
चुके हैं कि व्यक्तिकी अवस्था उपारिलेखित छः अशानोंसे 
कैसी दो गयी है । ऐसी व्योक्तियाँ मिलकर जो समाज बना है? 
वह उनकी अवस्थासे कदापि आधिक उत्तम नहीं हो सकता। 
समाज यह नहीं जानता कि ठीक तरह अपनी उन्नति कैसे की 
जाय। संगठनके संबन्धका यह अज्ञान अत्यन्त भयंकर है | 
असंगठनरूपी यह सातबी कालरात्रि मनुष्योंकी सामाजिक 
अचनतिके गद्ठेंमें फेंक रही है । 

८. राष्ट्र अनेक समाज मिलकर द्वोता है। ये सम्राज यदि 
परस्पर सहायक बनेंगे तो सबकी उन्नति हो सकती है। परल्तु 
सेवा जौर सहायता तो दूर रद्दी, ये समाज आज परस्परका 
गछा घोटनेपर उताह दो गये हैं। संसारके सब देशोमि आज 
कई प्रकारके युद्ध चल रहें हैं। इससे सब राष्ट्रीकी अधोगतिद्दी 
हो रहीं है। अनन्यभावसे परस्पर साह्ाय्यता न करना, यंद 
एक बडा भारी अह्ानदी है। यह आठवी काझ्रात्रे सजुष्यको 
सता रही है। 

९. विश्व यह अखण्ड विष्युरुप हमारे चारों ओर हैं।। वह '' 
मानवोंकी उन्नतिके छिग्े आवश्यक साध्न-सम्पात्तिसे युक्त हैं । 
मानदोने इन सब साधनोंका उपयोग कर उन्नत दोगा जाहिये। 


विजया दशमी 


परन्तु मनुष्य तो एक साधत्कों लेकर उससे संहारके शस्त्र 
बना रहा है, और परस्परका संहार करनेका यंत्न कर विश्व- 
कल्ष्याणकी बजाय विश्वद्यार कर रह्या है। विश्वके इन साधनोंका 
सदुपयोग करना चादिये, यद्द बात मनुष्यने अभीतक नहीं 
समझो है । वस्तुझ्ञानके साथ रहनेवाला यह मानवीय व्यवहार- 
विषयक अज्ञान, यह हैं नौवी कालरात्रि। इस कालरात्रिके 
अन्पकारसे इसकों उन्नतिका मार्ग दिखाई देना बन्द हों 
गया है। 

ये नौ कालरात्रियाँ हैं। सृष्टि निर्माण दोकर लछाखों वर्ष बात 
चुके । परन्तु एक ऋषिकालकों छोड़कर आधुनिक इतिद्ास- 
में कमी भी इन रात्रियोंसे पार होनेका मार्ग मनुष्यकोी मिला 
नहीं है। वस्तुतः देखा जाय तो मनुष्यको अनुभवसे यह ज्ञान 
होना चाहिये । परन्तु दुःखसे कहना पडता है कि लाखों वर्षोके 
अनुभषके बाद भी मनुष्यको सुखसे जीनेका ज्ञान नहीं हुआ है। 


नवराज्िमें नन्‍्दादीप 


इस नवरात्रमें अहोरात अखण्ड प्रकाश देनेवाला नंदादीय 
जलानेका एक न है | यह इस बातकी अत्त्युत्तम सूचना 
है कि इन नौ राजियोंका अन्धकार नष्ट करना चाहिये। यह 


नन्‍्दादीप इन नौ बुझना नहीं चाहिये। बत्ती भी 
बही रहनी चाहिये, चखेगी नहीं । ज्ञानदीप रातदिन 
जअख़ण्ड जलते रहना चाक्ियि । यदि वह बुझ्च गया, ते प्रगति- 


फ्थमें क्षन्धकार कब संछावट निर्माण करेगा इसका कोई 
निश्य वहीं है। जत एव-यद दक्षता रखी जाती है । 

इस श्ञानदीपकों जलते रखनेके लिग्रे, सबका स्नेह सबे- 
दिताये समर्पित होना चाहिये | जैसा कि इस्न नन्‍्दादीपमें 
तैलरूपसे स्नेहक्ली समर्पित होता रहता है । इस स्नेहसमपंणम 
सघफी प्रकाश दिव्कासेका उद्देश्य रहता दे । स्नेदके समात्त होनेपर 
नन्दादीप भी बुझ जाता है और फिर कालरात्रिका दुखदायी 
अन्घकार सामने आ जाता है। ठीक इसी प्रकार जब सब 
राषूके स्मेग परस्पर सद्ायताके लिये अपना रनेद् सम्रा्पित करते 
हैं, तब उस राष्ट्रमें ज्रनका दीप जछता रइकर व्योेमोंको उत्तम 
काग्रंदर्धक होता है । 

नन्‍्दादीपमें परस्परका स्नेहमाव दरसानेवाला है तैछ 
( संस्कृत ताम्र स्नेह ), इस, स्लेहका आकषेण करनेवाली बत्ती 
सनेक तन्युओकी संगठनासे बनी हुई द्रोती दै। यदि अनेक 
हिवेश भी तन्तु: इकड्ठे आगये, तो उनकी द्वोनेवाली बत्ती टूटती 
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नहीं | वह अपने संगठनके अलसे सब स्नेहकों अपने पास 
आकार्षेत कर सकती है। यह संगठित तथा स्नेहयुक्त बत्ती 
अपना सम्पूर्ण समर्पण कर दूसरोंकों प्रकाश बताकर उन्नति- 
पथपर प्रगति करनेमें सहायक बनती है । 

बत्तीमें मूल संस्कृत शब्द दे वर्तिः, वर्तिका । इनमें 
जो “ बृत्‌ ” धातु है, उसका अर्थ दै “ बत॑ना, बर्ताव करना, 
रहना । ” इस घाठुसे बननेवाले ' वर्त तथा बत॑का ' शब्दोंका 
अर्थ होता है, ' जीवन-निर्वाह, जीवन-साधन, होना, बतीव | ? 
इसपरसे यह स्पष्ट हुआ के, “ चर्ति तथा बर्तिका ! 
शब्दोंके अर्थोर्में भी ' बतोब, व्यवहार, जीवन-व्यवहार ” क 
भाव है । अर्थात्‌ ' अनेक निरबेल तन्तुओंकी वर्तिका ” अनेक 
मानवोंके संगठित प्रेमठुक जीवन-व्यवहारक्की सूचना दे रही 
है। मानबी उन्नतिका जो मूल मन्त्र यह नन्‍्दादीप दे रहा हैं, 
वह इस प्रकार है-- 


१, निबेलेनिं अपनी निबेलतासे उदास तथा दौन न होना 
चाहिये । वे अपना संगठन करें । सबोंने स्नेहपूर्वक 
परस्परका आकर्षण कर अपना सांधिक व्यवहार उत्तम 
रीतिसे चलाना चाहिये | तथा अपनेमेंसे किसीकों भी 
स्नेहरहित अवस्थामें नाहर फेंकना नहीं चाहिये । 

. इस स्नेहपूर्ण जीवनसे अत्यन्त प्रकाशित तथा तेजस्वी 

होनेके लिये तथा अपना उज्ज्वल स्वरूप प्रकट करनेके 

लिये अपना आवश्यक अंश अवश्य अपण करना 
चाहिये । 

जबतक यह निर्बलोंका सब संगठन सबके लिये 

अपना समर्पण करते रहेगा, अपने जीवनका यज्ञ करते 

रहेगा, तबतकही इस नन्दादीपका प्रकाश उनके लिये 
उजाला देता रहेगा । जब वह वर्तिका अपना भाग 
अपंण करना बन्द करेगी, तब सारे विश्वभरमें अंधकार- 
काद्दी साम्राज्य होगा । 

राष्ट्रीय जीवनका यह दिव्य संदेश नन्‍्दादीप दे रहा है। नो 
राजियोंके घने अंधकारमेंसे हमें आगे जाना दै । इस समय 
सतत प्रकाशित रहनेवाला दौपद्दी हमारा भार्मदशक हो सकेगा। 
यह दीप न बुझे । इसका प्रकाश सदाह्दी उज्वलित रहना 
चाहिये । इस दौपके प्रकाशसेद्दी हमें पदिले कहे नो रात्रियोंक 
प्रगाढ अंधकारसे मार्ग निक्रालना है । 

केवक विजयका जप करनेसे कुछ भी न बनेगा । इमारे 
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पराजयके लिये जो अज्ञान सतत कारण हो रहा है, उसे इटाना 
चादिये । जबतक यह अज्ञान दूर न होगा, तबतक विजयकी 
आशा करना व्यथ है । नौ रात्रियोंका अर्थ है नौ प्रकारका 
मानवी अज्ञान | उस उस क्षेत्रका ज्ञान प्राप्त करकेही इस 
अज्ञानको हटाना चाहिये, दूसरा कोई उपाय नहीं है । ज्ञान 
प्राप्त होनेपर भी उसे सदा तेजस्वी रखना चाहिये । ज्ञान प्राप्त 
करके उसे सदा तेजस्वी रखनाही मुख्य साधन है, जिसका कि 
संदेश हम इस उत्सवसे पा उके हैं । 


विजयके लिये उपासना 


महासरस्वती, महालए्मी लथा मद्दाकाली 

विजयप्राप्तिके लिये इन तीन देवताओंकी उपासना करना- 
हो एकमात्र साधन है। महासतरस्व॒ती ' का अर्थ है महान 
विया,' महालूछमी अर्थात्‌ 'मद्दान्‌ सम्पत्ति,' और मद्ठाकाली 
का अर्थ है. “ महान युद्धशाक्ति |! सर्वप्रथम विस्तृत शान, 
प्राप्त करना चाहिये। यह शान थोडा न हो। सब शाल्रोंका यथां- 
सांग ज्ञान होना चाहिये । यह ज्ञानही हमारा ननन्‍्दादीप है । 
यह ज्ञानका दीप सतत जलते रहना चाहिये, कभी बुझना नहीं 
चाहिये । यह ज्ञान ' स-र॒स्‌ ” हो, शुष्क न हों । उसमेंसे जीव- 
नका रस निकलता रहना चाहिये। तथा जीवन भी सरस 
द्वोना चाहिये । 


मान छो कि बडी विद्या प्राप्त की, जितना आवश्यक है उतना 
सब ज्ञान प्राप्त किया, तब क्या उतने ज्ञानसेह्दी केवल हमें 
विजय श्राप्त दो सकेगी ! नहीं नहीं, केवछ श्ञानसेद्दी कभी 
विजय प्राप्त नहीं होगी । ज्ञानके पश्चात्‌ “ छक्ष्मी ” अर्थात्‌ 
घन संपत्ति प्राप्त करनी चाहिये। धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, पैसा, 
धान्य तथा अन्य सामान यद्द सब धनमें सं्माछित है । यह 
सब प्राप्त करना चाहिये । पहिले शान और प्रथ्मात्‌ उस ज्ञानसे 
धन, ये दोनों साधन हमारे पास दो गये, तो ज्ञान और 
धनसे हमारी उन्नतिके लिये करनेयोग्य सभी आवश्यक 
आयोजनाएँ की जा सकूती हैं । ज्ानसे आयोजना निश्चित की 
जा सकती है और घनसे वह सिद्ध की जा सकती है।इस तरह 
ज्ञान और घनसे यश तथा विजयके पास पहुंचनेका साधन 
हो सकता है । आयोजनाकी सिद्धता ज्ञान और घनसे करनेका 
यत्न करनेसेद्दी सिद्धि हो सकती है, ऐसा कई कड-ेंगे। अशसः 
वह सत्य भी है, तथापि इस तरह प्रिद्धि मिलनेकी संभावना 


वैदिक धर्म 


दोतेही वहां अनेक शत्रु निमोण होते हैं । शत्रु तो जैसे अन्दरके 
हैं बसे बाहरके भी । दोनों शत्रुओंको युद्ध करकेह्दी दूर 
करना चाहिये, यहांदी मद्दा संप्रामका अवसर उत्पन्न होता है । 
यह टलना अशक्य है। 


युद्ध तो अनेक क्षेत्रोमें और अनेक पद्धतियोंसे करना आव- 
श्यक होता है। वैयाक्रिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, राष्ट्रान्तरीय, 
औद्योगिक, धार्मिक आदि अनेक क्षेत्रोंमे युद्ध करके सर्वत्र 
विजय प्राप्त हुई तोही यश मिल सकता हैं । राजकीय क्षेत्रमें 
विजय मिली और औद्योगिक क्षेत्रमें पराभव हुआ, तो उस 
विजयसे पूरा लाभ नहीं मिलेगा । इस तरह विचार करनेपर 
प्रतीत होगा कि अपनी विजय अकेले क्षेत्रमेंही केवल नहीं 
होनी चादिये, प्रत्युत सभी ज्षेत्रॉमें संपृणतया विजय होनी 
चाहिये | यही समझानेके उद्देयसे “महाखरस्वती, मह्दा- 
लक्ष्मी और महाकाली इन तीनोंकी इकट्टी उपासना 
करनी चाहिये ” ऐसा स्पष्ट कहा है। बहुत ज्ञान, बहुत 
घन और बहुत युद्धसाधन प्राप्त करना चाहिये। अल्पसे कार्य 
नहीं होगा। यह बात यहांके ' मरद्दा * शब्दसे स्पष्ट होती है। 

अपना, व्यक्तिका और राष्ट्रका पूर्वोक्‍्त नो कार्यक्षेत्रोंका 
अज्ञान कितना गहरा है, उसका ज्ञान दोतेही, उसको हृटानेके 
लिये कितना ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, इसकी कल्पना द्वो सकती 
है। वैसीदी अपनी दारिद्रताकी कल्पना द्वोनेंसे घनकी प्राप्त 
कितनी द्ोनी चाहिये, इसका ज्ञान हो सकता है। सब प्रगति 
ज्ञान और धनके योग्य उपयोग और प्रयोगसेद्दी दो सकती है । 
विना छान और धनके कुछ भी बन नहीं सकता । शञान और धनके 
बाद संग्रामसाघनकी भी वैसीदी प्रचण्ड तैयारी दोनौं चाहिये। 
सेना, युद्धके शत्राख्रसाधन और युद्धमें कुशलता इन सबसमें 
झत्रुकी अपेक्षा अपना पक्ष प्रबल रहना चाहिये। तभी विजय 
मिलेगी। 


यहां युददेवता “काली ” है। वह नरसुण्डभाऊाका 
घारण करती है, रक्तका स्नान करती दे, शप्रुके सैनिकॉफे 
कौचडमें घूमती और वसामांसमें नाचती दै। यह युद्धकाही 
भयानक दृश्य है। जब ऐसा प्रचण्ड और भयानक युद्ध दक्षतासे 
किया जायगा, तभी विजय अ्रात्तिकी संभाषना दो सकती है । 
पराजयके कारण तीन हैं-एक भयानक अह्लान, दूसरा भयानक 
वारिध और तीसरा युद्ध करनेकी असमर्थता। इसौलिये महा- 
ज्ञान, महाघन और मद्दायुद्ध ये तीन विजय-परसिके साथन यहां 


विजया दृशमी 


कहे हैं, यद्ट ठीकही है। एक एंक साधनसे पराजयके एक 
एक कारणको दूर करनेसे निःसंदेद विजय प्राप्त हों सकता है। 

अब इस विषयका आचीन इतिहास संक्षेपसे कद्दते हैं- 

सम्राद्‌ चैत्रवंश सुरथ 

खारोचिष मन्वंतरमें चैत्रवंश सुरथ नामका एक बडा 
सम्राट हुआ था। इसका साम्राज्य बडा भारी था । इसका 
राज्यशासन अजाके लिये जैसा सुखकारी दोना चाहिये, वैसा- 
ही था । प्रजाका सुख बढानेके लिये यह सबदा प्रयत्नशील 
रहता था । 


तस्य पालयतः सम्यक्‌ प्रजाः पुत्नानैवारेसान। 
( सप्तशती ११५ ) 
“ म्रातापिता अपने बालबच्चोंका जैसा द्वित करते हैं, 
उससे भी अधिक दक्षतांसे प्रजाका हित करनेमें वह तत्पर 
रहता था /! इसका राज्यशासन इस तरह ठीकद्दी चल रहा 
था, परंतु इसके राज्यशासनमें एक बडा भारी दोष बढ रहा 
था, जिसका ह्वाव सम्नादकों भी नहीं था, परंतु यह दोष बढता 
जाता था | वह दोष ग्रह दे- ' राज्यशासनके अधिकारी 
सम्नादके विरुद्ध पड यक्र्न रच रहे थे, प्रजाजनोंमें पक्ष और 
उपपक्ष निर्मोण । नको आपसर्में लडवा कर वे अपना 
लाभ कराते थे, शत्रु भी इसको प्रजामें फूड निर्माण करते थे 
ओर अवसर देख रदे'थे। पर इसका कुछ भी ज्ञान इस 
सम्राटको नहीं था। अर्थात्‌ उनका गुप्तचर-विभाग इस सम्राट- 
को ठीक ज्ञान नहीं देता था । इसके मंत्री जो इसकों कद्द देते 
थे बद्दी वह सत्य मानता था और उनपर वद्द विश्वास रखता 
था /! इस तरह अन्दरदी अन्दर विद्रोदकी आग जल रही थी, 
पर वह सन्नाट्‌ समझ रहा था कि भेरा राज्यझ्ासन योग्य रीतिंसे 
चुल रहा दे । 
उसके सब मंत्री और सब अधिकारी अत्यंत स्वार्थी थे, 
चें राजाकों दूर करनेका अवसर देख रहे थे और अपने स्वार्थकी 
साधनाके लिये योग्य अवसर ढूंढ रद्दे थे। वे बादरसे तो यही 
चताते थे कि राज्यज्ञासन ठीक तरद्द चलाया जा रहा है, प्रजा- 
जनोंके झमडे अतद्यधिक न बढें और बलवा न दो, इसके लिये जो 
करना आवश्यक था वद तो करतेही थे और राजाके सामने सब 
ठीक चल रहा है ऐसा बताते ये। प्रजामें अनेक पश्च बने 
थे, छत्रुकी भी कई ल्वेग वक्ष हुए थे, देशके विद्रोही अपना 
विषैला प्रचार करके प्रजामें फूट बढा रदे ये। मंत्री-मण्डल और 


(8०७) 


अधिकारी इस फूटसे अपना छाभ साधनेका भरसक यत्न 
करते थे, पर सम्नादूतक ये झगड़े कभी नहीं पहुंचते ये।इस 
कारण सम्नाट्‌ सुरथ समझता था कि अपना साम्राज्यशासन 
प्रजाके लिये द्वितकारी द्वो रह्य है, पर अन्द्रह्दी अन्दर आग 
भड़क रही थीं, उसका उसको परतातक नहीं था । अर्थात्‌ 
सम्राट्‌ सुरथ प्रजानिष्ठ राज्यशासक था, पर राजनीतिमें कच्चाही 
था। 

एक समय कोलाखुरोंने सम्राट्‌ सुरधपर आक्रमण किया। 
उस समय खर्य सम्राटकोही सेनाका आधिपत्य खय॑ लेकर 
शत्रुका सामना करना आवश्यक हुआ । यदह्दी इसके मंत्रियोंका 
घड्यन्त्र था। पर सम्राटके ध्यानमें भी वह समयपर नहीं आया। 
सम्रादकों युद्धपर भेजना, वह युद्धमें लग जानेपर सब राज्य- 
शासन अपने हाथमें लेना, सम्राटकों राज्यसें हटाना और युद्ध 
करनेके समय सम्नाटकों आवश्यक सैन्य और आवश्यक युद्ध- 
साहित्य भी न मिलने देना और इस तरह सम्रादका पराभव 
दोनेपर उसको राज्यमेंदी आने न देना, यह इनके पड़्यन्त्रका 
खरूप था । 

शत्रु बडी तैयारीके साथ आया था। उसने अपनी पिछाडी- 
पर अपनी थोडीसी सेना खडी की थी और शेष सेना-विभागोंसे 
सम्राट्‌ सुरथपर चारों ओरसे आक्रमण किया- ।' सुरथके पास 
शत्रुकी अपेक्षा थोडी सेना थी, उसीसे उसको शत्रुकी सामना 
करना पडा। राजधानासे सेना तथा शज्नाल्लसामग्री आती नहीं 
थी, मंत्रियोंको बारबार कहने पर भी वहांसे किसी तरह॒र्का 
सहायता नहीं आयी । ऐसी विलक्षण प्रतिकूल परिस्थितिमें 
सप्ताटू सुरथ छड रद्द था । चार्रों ओरसे प्रचण्ड शत्रुका हमला 
होने लगा । शत्रुका पिछाडीका सैन्य भी आगे आगया, और 
चारों ओरसे भयंकर द्वत्याकांड शुरू हुआ। सत्नाद्‌ सुरथका 
पूर्ण रीतिसे पराभव हुआ । उसका सब सैन्य काटा गया और 
यशकी कोई आशा नहीं रही । इस तरद्द पूण पराभूत हुआ 
सम्नाट्‌ सुरथ, अपनी राजधानीमें वापस आकर, कुछ नयी 
योजना करके शत्रुपर पुनः इमला करनेके वीरोचित विचारसे 


वापस आने छगा । पर राज्यमें इससे पूवेद्दी बिगाड हो चुका 


था और राजा पदश्रष्ट भी किया गया था । 

पराभूत सल्ताद्‌ जब अपनी राज्यसीमाके पास पहुंचा, तब 
उसको पता लगा कि अपनेददी सन्त्रियोंने षडयन्त्र रचकर 
अपने विरुद्ध कार्यवाद्दी करके राज्यके सब सूत्र अपने हाथमें 


(8०८) 


लिये हैं और प्रजाकों भी वशमें किया है। अतः अब अपने 
राज्यमें जाना और नयी योजनासे 'शत्रुपर दमछा करना असंभव 
है। इस तरद्द दोनों ओरसे इताश द्वोकर वह राजा सुरथ 
बेचारा अपने राजभवनमें भी न जा सका, धर्मप्रत्नी और 
बालबच्चोंकों भी न मिल सका, और वैसाही विन्ताज्वरसे 
संत्रस्त होकर जैसा युद्धसे वापस आ गया, वैसाददी वनकी ओर 
गया झौर सुदूर स्थानपर पहुंचकर वहांके ऋषिके आश्रममें 
विश्राम छेनेके लिये जा ठहरा। ५ 


इस ऋषि आश्रममें सहलों ऋषिकुमार नाना प्रकारकी 
वियाओं और शाल्लोंका अध्ययन करते थे, सैकड़ों ज्ञानी ऋषि 
और मुनि नाना शास्रोंकी खोज करते थे, और मानवी व्यव- 
द्वारोंके तत्त्व निश्चित कर रहे थे और सब ऋषि और सब ब्रह्म- 
चारी जैसे एकह्दी परिवारके छोग आनन्दसे रहते हैं वेसेही 
आनन्दसे रहते थे। न वहां ईष्या और द्वेष था, न वैर और 
कलह था, न विश्वकी स्पधीसे उनका संबंध था। किर्साके साथ 
शत्रुता नहीं, किसीसे कपटठका व्यवहार करनेकों आवश्यकता 
नहीं, सब वायुमण्डल शान्त रम्य और प्रसन्न था । ऐसे रम- 
णीय वायुभण्डलमें रहनेसे राजाको परम आनन्द हुआ । 
राजाका जीवन बाहरसे विछासका दिखाई देता है, पर अन्दर- 
से चिन्ताज्वर राजाकों जलाता रहता है, वैसी चिन्ता इस 
आश्रसमें थी हा नहीं । इसलिये राजाकों अद्भुत और 
असाधारण आनन्द हुआ । उसका पराभवकां दुःख दूर हुआ 
और राज्यश्रष्ट दोनेका उद्वेय भी दूर हुआ और बह वनवासियों- 
के अभोतिक आनन्दमें मप्न हुआ । 


सुरथ राजा वदके आश्रम्मीय जीवनके साथ समरस हुआ 
वह ब्रह्मवारियोंके साथ खेलता था, वहांके प्रवचनॉकों सुनता 
था और ऋषिगणोंके साथ नाना शात्रोंकी चर्चा भी करता 
था। बीच बीचमें कभी कभी उसके मनमें प्रजापालन किस 
तरद हो रक्ष है, प्रजापर कोई अत्याचार तो नहीं करते, ऐसे 
विचार आते थे और उस कारण उसको दुःख भी होता था, पर 
वह थोडी देरही रद्ता था । इतनेमें एक साहुकार भी वहां 
आया, जिसका नाम सम्राधि वैद्य था । वह भी पारिवारिक 
जनोंदारा छा गया था, अतः आर्किंचन बना था । दोनों सम- 
दुःखी होनेके कारण वहां अच्छे मित्र बने और जिस समय 
दूसरा कुछ कार्य नहीं दोता था, उस समय वे अपने सुख- 
दुःखके प्रसंगोंपर विचार करते थे । 


वैदिक धर्म 


एक समय सम्राट सुरथ और समाधि वैज्य उस आश्रमके 
मुख्य ऋषिके पास गये, और अपना गत वैभव पुनः कैसा प्राप्त 
हों सकेगा, इसकी आत्तिका उपाय क्या है, ऐसा प्रश्न उन्होंने 
उस ऋषिसे किया । तब सोचकर ऋषि शान्तिसे बोले--- 


* हे राजन्‌ ! और हे श्रेष्चिर । तुम दोनोंकी आपत्तिका 
कारण प्रायः एक जैसाही है। तुमने जिनपर विश्वास रखा, 
उनकी परीक्षा तुम दोनोंको नहीं हुई। हाँ जी, हाँ जी करने- 
वाले तुम्हारे अधिकारियोंके अन्तःकरणका यथावत्‌ ज्ञान तुम्हें 
नहीं हुआ । अतः ऐसे स्वार्था कर्मचारियोंनें तुम्हें छूट लिया, यदद 
तुम्दाारी अवस्था है। राजकारण और अर्थकारण ये दोनों 
भोलेपनसे कभी सुफलदायी नहीं हो सकते। अर्थात्‌ तुम्र दोनों- 
की भी जो आपत्ति है,वद् तुम्हारे अशानके कारणद्दी तुम्हें 
भोगनौ पडी है। इसका दोष सर्चथा तुम दोनोंपरद्दी है, इसका 
उत्तरदाता कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारे साथके कर्मचारी कैसे 
हैं, इसका भी ज्ञान तुम्हें नहीं हुआ, उनके षड़यन्त्रका तुम्हें 
पतातक नहीं लगा, यह परा कोर्टीकी शिथिलता है। 


“ देखो, यही सुरथ राजा कैसा धोखेमें आया देखो ! इसके 
मंत्रियोंके गुप्त पड़यन्त्रका भी पता इसे नहीं छगा ! अपने 
झनुका सामरथ्य कितना है, वद क्‍या कर रहा है, इसका 
ज्ञान इसे नहीं था । अपने राज्यमें क्या हो रहा है, इस विषय- 
में वद अनजान था, झत्रुकी कार्यवाददी कैसी बल रही है, 
इसका पता इसको नहीं था। ऐसे भोलेपनसे राज्य कैसा 
चलाया जा सकता है ? स्ावधानताही राज्यरक्षणका भूल मंत्र 
है, बह तो इसके पास था ही नहीं । 


* ज्ञान, घन और सेन्‍्य इन तीन साधनोंसे राज्य मिलता, 
मिलनेपर सुरक्षित रखा जा सकता और सुरक्षित रहनेपर 
बढ भी सकता है। पर जहां ज्ञानी नहीं, वहां अन्य साधन 
किस तरदद सद्दायक दो सकते हैं ! इस सम्राट सुरथका 
साम्राज्य विनष्ट धोनेका मुख्य कारण इसका अज्ञानदी दे । 
अज्ञानद्दी बन्धनका देतु दे और ज्ञानही बन्धनीनिृृत्तिका 
कारण है। अब पूवे वैभव प्राप्त करनेके लिये इसको ( ज्ञान ) 
मद्दासरस्वती, ( घन ) महालक्ष्मी और मदाकाली- 
(युद्सामर्थ्य ) को अ्सन्ष करनेका यत्न करना चाहिये । इस 
विषयमें दो तीन प्राचीन इतिहास मैं तुम्दारें द्वितके लिये 
सुनाता हूँ, उनको तुम दोनों मननपूर्वक ध्यानंसे छुनों-- 


विजया दशमी 


मधु-कैटभोका उपद्रव 

जगतको शासनब्यवस्थाके कारये ब्रह्मा, विष्णु और शंकरने 
आपसमें बांट लिये थे। ब्रह्मदेवके पास शिक्षाका विभाग दिया 
था, विष्णुने अन्तयेत खुरक्षाका काये लिय। था और श्री शंकर- 
ने युद्धके प्रबेघको अपने दाथमें रखा था। इस तरह *त्रिलोंकी 
का शासन द्वो रहा था। ब्रह्मदेवने सरस्वतीकों नवचेतन्य देकर 
विद्याकी त्रृद्धि एसी की कि चोद वियाएं और चौसष्ट कला- 
ओमें ऐसी उन्नति द्वो गयो कि सत्र नयी कला, नथी कल्पना 
ओर नयी रचना दीखने लगी। सर्वत्र नव जीवन दीखने लगा। 
नव॑नि शान, नवीन संस्कार, नवीन विचार, मयी खोज, नयी 
कारीगरी सर्वत्र होनेसे सन जबह नयी सशष्टिह्ठी बनने लगी। 
इसलिये पुराण पद्धातिकों चिपकनेवालोंका क्रोध ब्रह्मदेवपर 
हुआ और उन्होंने इनका आदरसत्कार करना भी छोड दिया । 
इतना द्वोनेपर भी त्रह्माजीने अपना सरस्वतीकी उपा|खनाका 
ओर वयी रचना करनेका कार्य नहीं छोडा । 


जह्मचर्य पालन करना, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और 
भाधिदैविक शाक्नों की ० करना और सरस्वती अथात्‌ बिद्या- 
देवीकी उपासनामें दत्तच्ित दोना, यद्द अद्ञाजीका जीवन-कार्य 
हुआ । सतत इसमें दत्तप्रित्त होनेसे शारीरिक बलकी क्षीणता 
बढ मयी और अपना सं(क्षण करनेकी भी उनकी शक्ति नष्ट 
दो गयी। स्वसंरक्षण करमैकी भी अक्षमता इस तरह ब्रह्मार्जाके 
व्यपृह्ारसे अत्यधिक बढ चुकी । 


इधर महद्दाविष्णुने मद्द|लक्ष्मीको अपने अधीन करके घन, 
ऐश्व्य, संपत्ति आदिका विपुल प्रमाणमें स्ंवंधेन किया। सब 
प्रान्तों भौर स्थानोंमें खुख ओर समृद्धिकी वृद्धि हुई। ख्य॑ 
विष्णुनें गोपालक्ृष्ण बनकर, गोरक्षा करके, बेलोंकी उइद्धि 
करके, उत्तम खेती को और जनताकों सुखका सच्चा मार्ग बताया। 





(8०९) 


सर्वत्र घनधान्यकी वियुलता हनेसे प्रजाजनोंके अन्दरकें विद्वेष 
दूर हुए । इस कारण अन्नगेत सुब्यवस्था करनेके लिये तर्था 
सुरक्षाके लिये करनेयोग्य कार्य विष्णुके पास कुछ भी नहीं रहा। 
सब जनता अपने अपने स्थानपर सानन्द और प्रसन्न रद्दने 
लगी और परस्पर #देषका नामतक नहीं रद्दा। इस कारण 
नगररक्षक, आमरक्षक और वनरक्षकोंके लिये आवश्यक करने 
योग्य कार्ये कुछ भी नहीं रद्दा । इसलिये प्रत्येक कमचारी अपने 
अपने कार्यालयमें सचमुच निद्रा लेने छगा। इसी कारण मह्दा- 
विष्णु मी अब अपने लिये कुछ कर्तव्य न रदह्दा ऐसा समझ 
कर आनन्दमें रहने लगे। कतेव्य न रहनेके कारण सब 
कमचारी शिथिल होने लगे । सबके हथियार जंगसे खर।ब द्वोने 
लगे, क्‍यों कि उनका अयोग करनेका अवसरदही नहीं आया। 
सब अत्रिछोक्रीमें शान्ति स्थिर रहनेके कारण सब सेरक्षणकोंके 
जीवनमेंद्दी संपूण शिथिलुता होने छगी। 

भगवान्‌ इंकरका कार्य विदेशी शत्रुओंब्े युद्ध करना, उनका 
नाश करना अर्थात्‌ संद्वारका काये था। इनका कार्यक्षेत्र तिब्बत 
के कैछास मानस सरोवरस लेकर रामेश्वरतक था। वीरभद्र 
इनके मुख्य स्ेनापति ये। महाविष्णुके सुप्रबंधसे अन्तगत अ- 
राजक नहीं रहे और वीरभद्रको सुसज्य सेनाके कारण बिदेशके 
झत्रु आक्रमण करनेका साइस नहीं करते थे। इस्ालिये भी 
इन्नकी सेनाके लिये भी कोई कार्य न रहा । इसलिये श्री शेकरभी 
अपने योगसाधन और ध्यानधारणामें मस्त रदने रूगे | 

अम्तर्गत छोटेसे अराजकके दूर करनेके लिये वीरभद्रकी 
सेनाकी बुलानेकी आवश्यकता नहीं थी । वह कार्य महदाविष्णुके 
संरक्षक दलसे होना संभव था | जब बडे सैन्यके साथ कोई दुष्ट 
शत्रु आजाय, तभी वरिभद्रकी सेनाको बुछाना योग्य था। पर्‌ 
वैसी आवश्यकतांदी नहीं हुई, इसलिये वीरभद्की सेना भी 


# श्रिक्ोफी-(१) त्रिविष्टप, तिब्बत, (२) आर्यावर्त, (३) पातार (समुद्र समतलका प्रदेश) । ये तीन प्रदेश मिलकर एक 
महाराज्य था। इसमें विद्याग्रचार ब्रह्मदेव करता था, अन्तर्गत सुरक्षा विष्णुके अधीन थी और विदेशी श्त्रुके साथ युद्ध करनेका 
कार्य श्री शंकर करते थे। त्रिविष्टपमें देवजाति, आर्यावतमें आयेजाते और पातालमें नाग तथा स्पेजातिके लोग रद्या करते थे। इन्द्र 
और उपेन्द्र, अध्यक्ष और उपाध्यक्षके समान अधिकारवाले देव ये । इन्द्र तिब्बत आदि स्थानका राज्यव्यवह्ार देखता था 
और उपेन्द्र मानवोंकी सुरक्षा करता था। उपेन्द्र , विष्णु और नारायण एकट्दीके तीन नाम हैं। (नार) नरोंमे (अयन) आने- .. 
जानेका, नरोंके संरक्षणका कार्य करनेवाल्ा नारायण कहलाता है। इन्द्र और उपेन्द्रके ये काये थे । भ्रूतजाती भूतानमें और 
पश्चिम भूविभागर्मे असर, राक्षस, वेँत्य, दानव आदि जातिके लीग रद करते थे । मानवजातिके थे निवायस्थान विदित 
होनेसे प्राचान कथाएँ तथा उनके युद्धादि प्रसंग कैसे और क्यों हुए, इसका ठीक पता लग सकता है। 


(88४) 


सुस्तीमें पडी रहने लगी । 

प्रद्मेदेव विद्या मप्त, विष्णु आनन्दमें निमम और शंकर 
योगसाधनमें तत्पह रइनेंके कारण सब स्थानकी संरक्षणकी 
व्यवस्था विधिल हुई । यह देखकर मु और कैटम इन 
दो गुण्डोंने इस प्रिलोकीमें अराजकता उत्पन्न करनेका विचार 
किया । इन्होंने देखा कि सबसे अधिक निर्बठ और स्वसंरक्षण 
करेनेमे पूणणेतया अक्षम ब्राह्मण!प्रणी पूर्व दिशा अह्यलोक- 
निवासी ब्रह्माजीही हैं, इसलिये सबसे प्रथम पूर्व दिश्वाके 
अद्यार्जाके क्षेत्रमें इन्होंने सबसे प्रथम गडबडी मचानेका प्रारंभ 
किया । हत्याकाण्ड, आग छगा देना, लूटमभार आदि अश्ार्जाके 
देशमें शुरू हुआ । नझ्ञाजी घबरा गये और वे विष्णुदेवके 
पास पहुँचे । वहाँ विष्णु सोये पड़े थे । उनकी जगा कर मधु 
और कैटभेंके उत्पातोंका वृत्त निविदन किया । तब विष्णुके पास 
जो भी रक्षकदक उस समय मिल सका, वह लेकर वे मधु- 
कैटभोंका नाह्न करनेके लिये दौडे । 


अपनेद्दी सोये और शिथिल रहनेंसे अथोत्‌ अपनरेद्दी दोषसे 
मधु भोर कैटभ प्रसत्त हुए ओर सहलों ज्ञानी प्रजाजनोंका 
नाश करनेमें वे कृतकार्य हुए, यह विष्णुने जान लिया और यह 
बड।भारी प्रमाद हुआ यह उन्होंने समझ लिया । पर अब इस 
पश्चात्तापसे क्‍या बनेगा १ “इमनेद्दी प्रेमसे इन मधु-कैटमेंका 
पालन किया या, पर अब येही आज हमारे सिरिपर नाचने 
छगे हैं और हमाराही नाश्ष करनेका कार्य ये कर रहे हें। 
इमारी उदासीनतांके कारणद्दी ये ऐसे प्रबल बने हैं। यदि 
समयपर दक्षतासे दमारा काये द्वोता र्‌इता, तो यह कठिन 
स्रमय आताई नहीं, पर अब करना क्या? अब तो घरेल 
युद्ध अनिवार्यद्ी है ।!! 

भरद्माविष्णु अपनेसे जितका हो सकता था, डतना करने छग्रे 
थे, पर उससे मघु-कैटभोंका उपद्रव कम्त नहीं दोता था। क्यों 
कि वे युद्धमें श्रवीण ये, युक्ति-शक्ति-बुद्धिमें अग्रगामी थे। अपने 


वैदिक धर्म 


धरीरके अवयव )९ जिस प्रेमसें पाले और पोसे जाते हैं, उस 
प्रेम़ंसे इनका पालन प्रारंभसे द्वोनेंके कारण प्रारंभमें इनको 
बडी सहूलियतें मिलती थीं। उन्होंने स्वार्थ-वश द्वोंदर उन 
सहूलियतोंश्ने अपनी शाक्ते बहुतद्वी बढायी, बडी संघटना का 
और बद्याजीकी वियासंस्थाकाही नाश सबे प्रथम करनेके छिय वे 
उनपर इमला करने लंगे। 

ब्रह्माजी अपनी सुरक्षा करनेमें असमयथद्दी ये। वे, अपने 
स्थानसे भागे! यह्दी भागनेका एकद्दी काये उनसे हुआ। किष्णु- 
को बिदित द्वोतेह्टी वे युद्धके लिये ्रिद्ध हुए। पर इनके रक्षक 
बहुत समयसे शिथिल होनेके कारण विष्णु भी मधुकेटभोंसे परा- 
जितही द्वोते रहे। विष्णुने अपनी ओरसे बडा जोर किया, पर 
उनका पर!भव भी बेन कर उके, तब उन्होंने उन असुरोंसे कहा 
कि 

विष्णु बोले- दे मधुकैटमो | तुम्दारी झूरतासे में बढा 
प्रसन्न हुआ हूं, तुम तो युद्ध करनेमे बढेद्दी कुशक् हो। तुम्दें 
धन्यवाद है। अब जे चाहिये सो बर भुझसे मांगो। 

मचु-कैटम बोले- ( विष्युक्क पराभव करनेके कारण 
बडे धमंडसे उन्मत्त हुए थे, अतः वे घमण्डसे दी बोले )-* दे 
विध्यों | हमने तुम्दारा पराभव किया है, पराभूत शत्रुखे कौन 
बर मंगरेगा ? हम दोनों दिजयी हैं, अतः तूद्दी हमसे जो चाहिये 
सो वर मांग, हमर वह तुम्हें दे देंगे। 

मघुकैटभों को घमण्ड हुई है, यह देखकर विष्णुको मनही 
मनमें बढ़ा आनन्द हुआ; क्योंके ग्॒वे होनेसे श्रमाद होते हैं 
और प्रमादी शत्रुका पराभव होनेकी संभावना होती है | इस- 
लिये यद्द अवसर अच्छा है, ऐसा जानकर महाविष्णु उनसे बोले- 
“ अच्छां, दे असुरो ! तुम कह्दते द्वो वैसाही हो जाय। मुझे जो 
चाहिये सो ही तुम देनेको सिद्ध हो, तो यही भले बर दो झ् 
तुम्हारा वध मेरेह्दी शख्तसे हो जाय।* 


यह्द विष्णुका भाषण सुनकर गरवश्षे उन्मत्त हुए वे दोनों 





> विष्णुके शरीरसे ये मधु और केटम निर्माण हुए ( विष्णुकणंमलो द्भधुतो ॥ सप्तश्षती २६८ ) विष्णुके कानोंके मल यें 
पैदा हुए। विष्णु जनताकी सुरक्षाका कार्य करनेके कर्मचारी ये। भन्त्ंत स॒रक्षाका उत्तरदावित्व उनपर या । इनके कानोंका मल यह 
है जो आज तीनों छोमोंका नाक्न कर रहा है बिष्णुके कानोंमे मलौनता बढ गेंयी, सच्ची बातें सुननेमें वे दत्तचित्त न रहे, यह 
दोष सम्रयपर दूर न हुआ | इस करण राष्ट्रमे जराजक दुष्ट बढ गये। वष्ट दूर करते करते विष्णु बडे दुःखी हुए। इससे यह बोभ 
मिलता है कि कम चारियोंकों उचित है के वे अपने का ्यक्षेत्रमें कहां मी दोष बढने न दें। जहां दोष बढ़ेगा वह अपुर निर्भाण दोंगे और 


उनसे सबकी छ्लेश होंगे। 


बविजया दृशमी 


असुर घमण्डसे ही बोले- “ अच्छा, मार मार, तुम्दारे पास 
जो शज्ल है वह हमपर चला। देखें तो यद्दी, तुम्हारे पास 
कोनसा ऐस। शल्त्र है जो हमपर भी प्रभावी हों सकता है। ” 

ऐसा वे बेलतेही थे, इतने ऐसी कुशालतासे श्री विष्णुने 
अपना सुदशन चक्र उनपर चलाया कि के उसी क्षण कट गये 
और मरे । घमण्ठसे जो असावधानता उनमे उसन्न हुई थी, 
उस कारण इश्च तरह उनका वध हुआ। 


सावधानता 


यह प्रायीन कथा ऋषिने सुरथ राजासे कही और इस 
कथाद्वारा यह पाठ उसे कहा कि अद्यार्जाके समान केवल 
विद्या पढनाहदी समयपर लाभकारों नहीं हो सकत।। उस ज्ञान 
के साथ अपनी संघटना और अपनी स्व- संरक्षणक्षमता भी 
घढानी चादिये | इसी तरद् विष्णुका प्रजाकी सुरक्षा करनेका 
काये था, वह्द अन्तर्गत सुव्यवस्थाके होने पर भी, ओर 
नगररक्षकोंकी बहुत का करनेके लिये न रहनेपर भी सब 
को सबेदा और सर्वत्र अवश्यह्दी सावध रहना अत्यावश्यकदी है। 
वे रक्षक स्रोते रदह्दे यही इनका बट दोष हुआ था । 
सब ठीक चल रहा है, ऐसा समझ कर विष्णु सो गये, और 
झंकर योगसबाधिमें ० यह ठीक नहीं हुआ। सदा जागते 
रहना चादिये । सदा सावध्त रहना चाहिये । कहां क्‍या चल रहा 
है, कोन क्‍या कर रहा हैं, इसका ज्ञान भ्रतिक्षण प्राप्त करना 
चाहिये। छोटासा प्रमाद बढे अनयेकों उत्पन्न करता है | 
अतः यद्द कथा जो उस ऋषिने राजा सुरथसे कही, वह कथा 
के रूपसे नित्य सावघ रहनेका एक उत्तम पाठहों 
है। अस्तु इस तरह सबसे अ्रथम यह सावधानताका पाठ 
पढाकर ऋषिने उस राजाको दुसरी एक मद्दत्त्तपूण कथा कही। 
उसका राजनीतिके साथ संबंध है, वह कथा यह है-- 
मद्दिषासुरकी तानाशाही 
सब देवगण अप्सराओंके साथ कीढा करनेमें मस्त थे ॥ 
स्वदेश्की सुरक्षाके लिये कोई यत्नददी नहीं कर रहे ये । बिलासी 
मोग-जीवनके कारण देवजातिमें स्वसरक्षण करनेकी झाक्ि 
रही नहीं थी, यह देखकर महिषासुरने देवराष्ट्पपर अक्रमण 
किया 4 देवबीरोंकों तैयारी नहों थी, इसलिये देवोंका पराभव 
हुआ और सहिषासुर इन्द्रके घिंहासनपवर विराजमान हुआ | 
चब देवराष्ट्र अतुरोंके भर्धान हुआ । मोगी विक्ाथी जीवनका 


(४११) 


यह घोर परिणाम होना स्वाभाविकद्दी था। 

मद्दिषासर केवल तानाशाह ही था । मारकाटमें वह प्रवीण 
था । उसके पास राजनीतिज्ञ बुद्धिमान्‌ मंत्री कोई नहीं या। 
इसलिये देवजातिके लोग उसके समीप नरमाईसे रहते ये और 
अन्दर अन्दरस अपनी संगठना करते ये । इस तरह देवोकी 
संगठन बढती रही | 


यद्यपि देव पराजित हुए थे, तथापि देवजातिकी संस्कृति 
बहुतद्दी उज्ज्वल और जेष्ठ थी। मद्दिषासरकी जातिबी 
सभ्यता बैसी नहीं थी | वे जंगली और मारकाट करनेवाले 
थे । इसलिये देवजातिकी उच्चता प्रत्येक कार्यमें और 
स्थानमें सिद्ध होने लगी । असुरोंकों प्रत्येक आयोजनाम? 
नाचे देखना पडता था भीर उस समय देवोंकी श्रेष्ठता सिद्ध 
होती थी । इस कारण नाना युक्तितयोंप्रें देव अपनी संघटना 
बढाने लगे। ओर वे प्रत्येक अवसरसे लाभ उठाने छगे। 
अन्त देवोंकी जो संघटना हुईं उसका यदद वणन है- 


चयारू वछुधा चेलुः सकलाश्व मदीचराः । 
जयेति देवाश्व मुद्दा तामूचुः सिंदवाहिनीम॥१५॥ 
दवा समस्त संछ्तुष्ध तैलोक्यं अमरारयः। 
सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते खमुत्तस्थुरुदायुघाः॥१९॥) 
(क्षशती अ. २) 


देवोंकी गुप्त संघटनासे देववीर सबल हुए | (सिंदवादिनी ) 
सरिंहके समान तरुणोंकी सेना वहां तैयार हुई । शल्लास जमा 
किये, झत्रुके ऊपर आक्रमण करनेका उनमें जैये उत्पन्न हुआ, 
शत्रुकों परास्त करनेके लिये जितनी संख्या चाहिये उतनी देव- 
संघटनामें हों गई। हस सेनाने पृथ्वो हिलने लगा और परत 
कापने लगे। अपनी जातिकी उत्तम संघटना होनेतक देवोंने 
कोई दिखाबेका कार्यक्रम नहीं किया। 

जब देवॉको पता छग्रा कि अब अपने पाश्व जितनी चाहिये 
उतनी सेना है, 'शह्लाक्ष संग्रह जैसा चाहिये वैसा है, तब 
देवोंने महिषासरपर प्रचण्ड आक्रमण किया। वहां जो मारकांट 
हुई, उससे असुरोका पूणे नाक्ष हुआ--- 

केषांचिदाहवदिछिन्नाः छिन्नप्रीवास्तथापरे। 

दिरांसि पेतुरन्येषां अभ्ये मध्ये विदारिताः ॥१०॥ 

(सप्तशती अ. २) 
कई राक्षद्रोंके बाहू कट गये, कयोकी शर्दनें कट गयी 


(४१९) 


कईयोंके मस्तक फट गय और कईयोंके पेट फटकर आते बाहर 
झागरयी,! इस तरह जब युद्ध हुआ तब असुरोंका नाश हुआ और 
देवोंका खराज्य देवों को प्राप्त हुआ। और देवराष्ट्रमें बठा आनन्द 
मनाया गया। 

इस कथबाद्वारा ऋषिने सुरथराजाकों यह महत््वका उपदेश 
किया कि, शत्रुका पराजय करनेके लिये जो अपनी संघटना 
करनी है, वह जितनी बलशालिनी होनी चाहिये, उतनी होने- 
तक कोई चढाईका कार्यक्रम करना योग्य नहीं है। तैयारी द्ोने- 
तक चढाई करनेसे अपनीद्दी हांनि होगी। हसालेये शीध्रता 
करना उचित नहीं दै। अपनी संघटना प्रबल दोंनेतक तथा साध- 
नोंका जुटाव यथा योग्य होनेतक चुपचाप रहानाद्दौ योग्य दे। 
तैयारी होनेके बाद शत्रुपर ऐसा आघा:, करना कि उसी आधघात- 
से वह नष्ट भ्रष्ट हो जाय और आपना विजय दे! जाय। 

राजा सुरथने जो शब्ुसे संग्राम किया था, वह उसकी योग्य 
तैयारी न दोनेकी अवस्थामें ही किया था।वद युद्ध-झाल्रकी 
रृष्टिसे अयोग्य था, यद्द ऋषिने उसे बताया और भागे वैसी 
अश्ृद्धि न करनेके लिये भी उसको सावधान किया। इन दोनों 
दृष्टियोंसे यह कथा बडीद्दी बोधप्रद है। इसके पश्चात्‌ ऋषिनें 
सुरथ राजाकों एक तीसरा कथा कद्दी, वह ते राजनीतिकीं 
दिस बर्डाही बोध देनेवाली है, अत; वह कथा अब देखिये- 


शुम्भ निशुम्भोकी पकड़ 
देव अपने भोगबिल/सोमें पूनेबत्‌ निमभ हुए ( पूर्व अनुभव- 
से उन्होंने कोई बोध नही लिया | यह देखकर शुम्भ और 


निशुम्भोने देवराज्यपर इमलछा किया और देव तो खबंधा 


असावधान ये, इसालेये पराभूत हुए । ये शुर्भ निशुम्भ राज्य- 
प्रबंध्ें बेदी कुशाल थे, इसलिये उन्होंने देवजातिका संपूर्ण 
नाश करनेकी बरी भारी आयोजना रची और वेखा राज्यप्रबंध 
जुरू भी किया-- 


ततो देवा विनिधूंता श्रष्टराज्या। पराजिताः । 
इताधिकाराः जशिद्शां: ताभ्यां सर्व निराकृताः । 
( सप्तशतती भ, ५४-५ ) 
* उन असुरोंने देवोका परामव किया, उनका राज्य छीन 
, लिया, उनका स्वस्व दरण किस, देषोंकों घो झाछा, अर्थात्‌ 
उनके पास कुछ भी नहीं रखा । वे बेकार हुए, निधन बने, 
मूखें प्माश्षे रहते छगे, ( इताधिकाराः ) राज्यप्रबंधके . काश 


. बैदिक घमे 


वंचित रखे गये, राज्यके अधिकारस्थानोंसे देवोंको हृठा 

दिया और उनपर सब अंसुरोंकी भरती की । ' 
झुम्म- निशुम्भोंका यह प्रबंध बडाहीं कठोर रोतिये 

शुरू हुआ | देव-जातिकों राज्याधिकारण्े वश्चित रखने और 
असरोंका राज्यप्रबंधका अनुभव देनेक्नाह्दी सत्रत्र प्रबंध 
किया गया | इससे यह बना--- 

१ देवजातिके पास जो घन या, वह असुरोनि छूट लिया, इससे देव 
आर्थिक कष्टमें पढे, उनके पास धन नहीं रहा, पेटकी भूख 
शान्त करनेके लिये अन्न नहीं था, आच्छादनके लिये वज्र 
नहीं, रहनेके लिये अच्छा घर भी नहीं, काम घंदा नहीं, 
बह शुरू करनेके लिये साथन नहीं और व्यवद्ारमें पत भी 
नहीं । 

२ राज्यपत्रबंधके अनुभवस्र देवजातिकों वश्चित रखनेके लिये 
अछुरोंने ऐसा प्रबंध किया था कि किसी अधिकारके स्थानपर 
देवजातिके वीरकी रखनाईा नहीं, इस कारण राज्यब्यव- 
स्थाके अनुभवसे देवजाति पूणे रीतिसे वश्षित रहने लगी 
और उतनी बेकारी उनमें बढने लगी । 

३ दूसरा भी कोई कार्य देवजातिके कर्मचारीकों दिया नहीं 
जाता था, इस कारण अत्येक कार्यक्षेत्रमें देवजातिके लोग 
बेकार रहने छगे । सब कार्य असुर क्मचारियोंस्रेद्दी करवाये 
जाते ये। इसलिये आर्थिक दृश्सि देवजाति नीचे जाने 
लगी । 

४ देवजातिके वीर सेनामें भरती नहीं किये जाते थे, ज्ञानी 
देवोंकी शिक्षणालयादि स्थानोपर भी नहीं रखा जाता था, 
देवजातिके कारीगरोंकों उत्तेजना नहीं मिलती भी, इनका 
व्यापार-ब्यवद्वार मारा जाता था| इस्र कारण वेवजाति प्रति" 
दिन द्वीन और दौन बनने लगी और यही विपरीत स्थिति 
बढने रूगी। 

५ जब देवजातिका राज्य था, उस समय सब अधिकारोंपर 
देवही काये करते थ, वहां अब अछुर कार्य करने लगे | 


' इससे यह हुआ--- 


कोबेरं अथ यास्यं थे चक्राते वरुणस्य स्। 
(सप्तशती अ. ५३ ) 
कौबेरं निधिपालनादि कमे, याम्य निम्रह्यादि करे, 
ब्ररणस्य जलरक्षणादि कम, कराते अश्यह्नितश्नत्तो। 
(ब्रश्चती-ठीका.) 


४३, 


विजया दशभी 


राष्ट्के ग्रव आर्थिक व्यवस्थाका काये कुबेरके पास था, 
बुष्ठोंकी दश्ड देनेका कार्य यमके पास था, समुद्रकी सुरक्षा 
तथा नौकाव्यवद्वारका नियमन करनेका कार्य वरुणके पास था, 
इसी तरह अन्यान्य कार्य अन्यान्य देबोंके पास था, वह देवोंसे 
विक्राछ७ कर बह असुरोंके अर्धान कर दिया! इससे देवजाति 
पूणे रीतिसे बेकार हुई और सब शासनके अनुभव असुरोको 
मिलने लगे । 

इस तरह की भयानक बेकारीका अवसर देवजाततेके लिये 
इससे पू्वे कभी नहीं आया था। इस कश्मय अवस्थामें पड़ी 
देवजाति मूढसी बन गयी, क्‍यों कि इस अवस्थाका हृटनिका 
उपाय उनकों कुछ भी दीखता नहीं था। इस बुरी अवस्थाका 
परिणाम पुरुषोंपर दो हुआड्ी, पर इसझ। बहुत बुरा परि- 
णाम खज़ियोंपर अत्यधिक हुआ, क्योंकि घरवालद्कि पालन- 
पोषणका भार ब्लियोपर अधिक रहता है और बेकारीका परि- 
णाम ल्षियोंक्रों प्रत्यक्ष अधिक दखिता ३ | इस कारण इस पमय 
स्व॒राज्य-प्राप्तिकी हरूचछ ब्ल्रियोमें प्रथम शुरू हुई और बेगसे 
बढ़ने लगी। जे। हलचल ब्रियोंतक पहुंचती है और जिस हल- 
चलके सूत्र ब्रियोंके द्वारा चलाये जाते है, व दरूचल शीघ्र 
बंद नहीं हो सकती । हंस समयको दृलचल देवजातिको ब्रियोंके 
द्वारा चलायी जनिके।अनेक कारण हुए। उनमेंगे मुख्य कारण 
बह है-- 

देवजातियें भयानक बेकार द्वोनेके कारण पकनिके लिये 
ल्लियोंकी अन्नधान्य मिलना भी बंद हुआ। उनके बालबच्चोंकोी 
आपदा बढने लगीं। इसलिये बालकोंकी आपत्ति देखकर देव- 
ज्लिया दु.खी हो गयीं और उन्होंने स्व॒राज्यक लिये हलचल 
शुरू को। 

यह दृछचचल पस्ियाओ होनेके कारण प्रार भमें बह ग्रुप्त थी । 
पश्चात्‌ सब जियो इस दलचलमें शामिल दो गयीं और वह्द 
इलचल बढ़ने लगी | शुम्भ और निशुम्भ जागृतद्वी थे । जब 
उन्होंने जान लिया कि यह श्रियाही हैं, तब >तन्दहोंने इस 
हलचलकी ओर प्रथम तिरस्कारकी दृष्टिसि देखना प्रारंभ 
किया। पश्चात्‌ उनकी माल्म हुआ कि यह बियोक्री हलचल 
द्वोनेंपर भी छद्र नहीं है, तब वे सोचने लगे कि इसके विषय 
क्या करना चाहिये £ अन्त ,$स्मने निश्चय किया और 
अपना एक दूत्त मुख्य देवीके पास भेजा और उस देवाीसे कहा 
कि ' तू मेरी पत्मी हो ।' इसकी इच्छा यह थी कि में सम्राट हूं, 


हम 
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अतः यदि देबी अपनी पत्नी बनेगी, तो सब हलचल बंद 
हो जायगी और मभपना साम्राज्य बिरकाल रहेगा । पर रेबी 
इस तरह प्रल्ोभनपें फेंसनेवाली नहीं था ।4 अपनी जिम्मे- 
वारीकों अच्छी तरइ जानती थी। स्वराज्यकी इलचल बंद ४ 
करनेसे देवजातिका नाश केखा द्वागा, यह सब बढ जानती 
थी । इसलिये उन्द्दोंने उस दूतद्वारा जो तेजस्बी उत्तर दिया बह 
इस तरद्द हैं -- 

यो मां जयति संप्रामें, यो मे रुप ब्यपोददति । 

यो में प्रतिबलों लोके स में भर्ता भविष्यति ॥ 

तदागच्छतु शुम्माध्च्र निशुम्भी वा महाबलः । 

मां जित्वा कि चिरेणात्र पाणि गृह्वातु में लघु ॥ * 

( सप्तशर्ती ५७५१२०-१२१ ) 

« युद्धमें जो'मेरा पराभव करेगा, जो झाक्तिम भेरा गये 
दरण करेगा, जे। मेरे समान बलश।छी द्ोगा, वद्दी मेरा पति 
होगा ) इतलिये घुम्भ आजाय अथवा महद्याबलों निशुम्भ 
आजाय, कोई मेरे साथ आकर युद्ध करे, मेरा पराभव करें और 


न्च 


सत्वर मेर। पाणिग्रहण करें , भेरे साथ विवाद करें । 

यह उत्तर देवीकी ओरसे भेजा गया। शुम्भ-निशुम्म 
जैस विजयी सम्राटोंकों यद्ट उत्तर किस तरह सहन हो सकता , 
है ! इस उत्तरका साँचा अर्थ युद्धकी सिद्धताही था । और वैसा 
ही हुआ । इक समय देंबसेन।का ब्रेचालन करनेबाली थे देवियों" 
- ब्राह्मणी, मादेइवरी, चन्द्रेला, वैष्णवी, दुर्गा, कमारी, 
अम्बिका, नाशरथेंद्दी, ऐन्द्री, बाश्डिका, शिवा, काली, शिवदूती, 
चण्डा, चाभुण्ड।। इन देवल्लियोंने बढा घोर संग्राम किया और , 
बड़ा असर-प्षद्दार इुआ। इसका बणेन शब्देंसे नहीं हो सकता, 
पर धक्षेप्से उसका णह वर्णन है-- 

अखुराखुग्बलापकचार्चितस्ते करोज्वलः । 

(सप्तशर्ता अ. ११।३८ ) 
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« अहरोके रक्त मास बसा आदिसे इस देबा% द्वाथ भर गये 
थे। शरीर मासके कोचडसे भर गया था [/ यद्द यद्धका 
वर्णन ६। ऐसा युद्ध करनेसे और ऐसी तैयारी करनेपर स्वराज्य 
प्राप्त दो सकता है। इस बीराइनाओंकी बेस्बत्ता कैसी व, सो 
दोखिये-- 


विद्यासु शास्तरेशु विचेकदीपेणु 
आद्ेषु वाक्येघु च का त्यदत्या ॥ (श्रप. भ. १११३१) 


(875) 
* विशा,- तर्क, विचार, वेदवचन आदियमें तेरी जैसी दूसरी 
काई विदुर्षी नहीं है। ' ऐसी विद्धत्ता स्लियोंकी द्वो और पुरुषों- 
की भी इससे विशेष हो और ते हलचल करें, सब प्रजाजनोंमें 
नवचैतन्य निर्माण करके राज्यक्रान्ति दो, तब कभी जाकर 
अपना स्वराज्य प्राप्त हो सकता है। 
ऋषिन सरथ राजाका ये तीन कथाएँ सुनाई ओर इन कथा- 
ओके द्वारा उसको सब प्रकारकी राजनीति समझायी और 
अन्तम उसे ऐसा आशीर्वाद दिया क्रि- 
इत्वा रिपून्‌ अस्खालित तब तत्र भाविष्यति | 
(स॒प्त १४२० ) 
“हे सुरथ राजा ' तू इस ज्ञानकों आत्मसात्‌ करेंगा, तो 
तू झन्नुका निःपात करेगा, और तुम्हारे आचार, व्यवद्दार 
और राज्यशासनर्म पूर्वके समान कभी अशुद्धियाँ नहीं दागी 
और त्‌ अपना स्वराज्य निःसंदेह प्राप्त करेंगा।! 
अन्नातिका सच्चा मागे 
* कऋषिने इन कथाओंके द्वारा जो उन्नतिका सच्चा सागे बताया 
है, वह यह है- * 
१ अपने श्रयत्नस विजय प्राप्त करेंगे ऐसा मनमें नेश्वव करना 
चाहिये, 
२ अपना पक्ष शुद्ध और निर्दोष रखना, 
३ जात्मा, बुद्धि, अदंकार, मन, इंद्रिय, शरीर, समाज, राष्ट्र, 
विश्व ओर इनका परस्पर संबंध इनका यथायोग्य ज्ञान प्राप्त 
करके, इनके विषयकों अज्ञान दूर करना, 


2 ह 00520 0 ७४४४६ ८४. 
। + च्च ला 


सेदिक घम ५४ 


+ 


४ प्राप्त किया हुआ ज्ञान तेजस्वी रखना, मलिन होने नहीं देना, 
सतत ज्ञानसे जाग्रति करना, 

७५ अपना जीवन व्याग्रपूर्ण और यज्ञमय करना, जसी दीपको 
बत्ती जलती है और दूसरोंको प्रकाश देती है, वेसा अपना जीवन 
जनताके लिये समर्पित करना, 


ना 


बडी विद्या, बढ़ी संपात्ति और बडी युद्धशाक्ति प्राप्त करना, 

७ सतत अपनी संघटना करना और सदा सावधान रहना, 

अपने अन्दर तथा अपने प्रबंधमें दोष न ह्वोने देना, प्रमाद्‌ 

न करना, 

६ अपनी उत्तम संघटना होनेतक झत्रुपर आक्रमण न करना, 
अपनी इल्चलकोी प्रसिद्धि न करना और सल्यके आश्षयप्ते 
अपना कार्य चलाते जाना, 

१०अपनी संघटना ब्रियोंतक तथा नचि की श्रेणीतक पहुंचाना, 
सबकी एकता निर्माण करना और विजय मिलनेतक प्रयत्न 

जारी रखना। 


५ 


इस तरहका उपदेश उस सन्नाद्‌ सुरथको उस ऋषिने 
किया | इस तरद्द विद्या, धन और युद्धशक्ति प्राप्त करके सुरथ- 
राजाने अपना स्वराज्य पुन; प्राम किया ओर बडा यज्ञ भी 
कमाया। जो ऐसा ज्ञान, धन और बल प्राप्त करके यत्न करेंगे , 
वे भी ऐसेद्दी यशस्वी, वर्चस्‍्वी और विजयी द्वोंगे। यही विजया 
दशरमाका संदेश दे | 

जो पाठक इसको जानेंगे, वे प्रमाद न करते हुए बड़े 
उद्योग करेंगे और स्वराज्य प्राप्त करके विश्वर्मे विजयी होगे। 


“ विजयो5स्तु 
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कीजिये 
वेद-मन्त्रोंका अध्ययन कीजिये। 
बेदके पठनपाठनकी परंपरा पुनः शुरू करनी ६ै। इस कार्यके लिये हमने पाव्य पुस्तकें बनायी हैं. और इन 
धुस्तकोंका अध्ययन अनेक नगरोंमें अनेक सज्जनोंने शुरू किया है । 
१ वेदपरिचय परीक्षा ३०० मंत्रोंकी पढाई । म्‌ ४॥) छा, व्य,॥ ) 


३२ घेदप्रवेश परीक्षा ७०० 
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मं ५)डा, ब्य,॥ ) 


इन पुस्तकोंमें अखण्द सूक्त, अन्त्र-पाठ, पदपाठ, अन्वय, अथे, भावार्थ, टिप्पणी, विशेष स्फ्ट्टी करण, सुभाषित, पुनरुक्त 


अन्त्र, विस्तृत अरस्तावना, मंश्रतूची आदि अनेक सुविधाएं हैं । 


मत्री, स्वाध्याय-मंडलू, औँच ( जि० सातारा ) 
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जन जी सट 


वेदगीता 


परमास्मासे ( स्वदितम्‌ ) खादु अर्थात्‌ श्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट ( पूतम ) 
पवित्र करनेवाले मोक्षकों ( अश्नाति ) प्राप्त करता है ॥॥॥ 
' तुछमा- गीता और वेदमें क्थोगके करनेसे ज्ञानप्राप्ति, और 
ज्ञानशआराप्तिसि मुक्तिकी प्राप्ति बताई है | 
(३२) ये त्वेतवृभ्यसूयन्तों नाउुसिष्ठान्ति मे मतम्‌। 
सर्वज्ञानपिमूढांस्तान पिद्धि नष्टानचेतसः ॥ 
' (भग, आ, ३, इलों, ३२) 
अथ- (ये) जो भनुष्य (तु) तो ( अभ्यसूयन्तः ) नाना 
>प्रकारके दोषोंकी आरोपण करते हुए ( एततू ) इस ( मे ) मेरे 
( मतम्‌ ) मतको (न अनुतिष्ठन्ति) नहीं पालन करते। 
(तान्‌ ) उनको (अचेतसः ) ज्ञानद्वीन दुष्टचित्त (सर्वज्ञानवि. 
मूठान्‌ ) सब प्रकारके ज्ञानसे मूढ़ और ( नष्टान्‌) सर्व प्रकारके 
पुरुषा्ंसे नाश हुआ हुआ ( विद्धि ) जान ॥३२॥ 
वेदगीता * यः फावमानीः+ ? मंत्रसे विपरोतार्थ समझना । 
(३३) सद्श चेष्टते स्वस्थाः प्रकतेशॉनवानपि। 
प्रकृति यान्ति भूतानि निश्नह। कि करिष्याति । 
( भंग. », ३, रो, ३३ ) 
क्र्थ- ( ज्ञानवान्‌ ) हस्‍्वकी जानवेवाला तानीजन ( अपि ) 
भी (स्वस्थाः ) ह्खा ( प्रकृतेः) प्रकृतिके ( सहशय ) 
अनुसार ( चेष्टते ) चेष्टा| करता है अर्थात्‌ अपने ख़मावानु- 
सारही कर्मोर्मे वर्दता है । इसी प्रकार ( भूतानि) संसारके 
प्राणीमात्र ज्ञानी हों वा मूंखे, मनुष्य हों वा पशु, सवके सब 
(प्रकृतिम्‌) इच्छाके विना भी बलात्कारसे अपनी अपनी प्रहृतिमें 
(यान्ति) प्रवेश करते हैं, अर्थात्‌ अपने अपने खमावानुसारदी 
- आचरण करते हैं, वदां किसी प्रकारकी ( निमभ्नहृ। ) रुकावठ 
€ किम ) क्यों ( करिष्यति ) करेगी १ ॥३२॥ 
: चेदर्गाता (संत्रः ) 
हआस्थानंम॒स्य मूतस्य॑ विवुष्टेघसो न वा । 
हे ( अयवे. १३१२ ) 
क्ष्े- (अस्य) चारों ओर दृष्टिगोचर अर्थात्‌ प्रतीत होते हुए 
( भूतस्य ) संस्रारके प्राकृत पदार्थमान्रका ( आस्थानम्‌ ) 
आधरयस्वरूप मूल-्पकृतिको (तत्‌) वद्ध सब (वेधसः ) झानी 
*. छोग (विदुः) जानते हैं (न वा) या नहीं। अोद कई 
* पूषा पोंषयत्‌। ( तै.बा. $, २, २, २ ) 
# बुक «5 बकेते इति पृकः तृस्कर। । 
श्र 


(<९ ) 


युरुष ज्ञानी दोते हुए भी इन्द्रियोंका निम्नद्द नद्ीं कर सकते॥ रा 

तुझूना- गतिमें प्रकृतिको प्रबल माना हैं क्‍योंकि शानी 
अपनी अपनी प्रकृतिके अनुसार संसारयात्रा चलाता दे प्रकृति 
उस आत्माकों अपनी ओर बलात्कार खेंच लेती है । इसलिये 
मनुष्यमात्रके सांसारिक शुद्ध अवश्य करना पड़ता दे । बेदमें भे 
मृत्तमात्रके आश्रवभूत अकृतिको भी सब ज्ञानी एकसा नह 
जानते, क्योंकि इन्द्रिय-निप्रह मद्ाकठिन होता है यद बताय 


है। 


(१४) इन्द्रियस्पेन्द्रियस्यार्थे रागद्नेपी व्यवस्थितो । 

तयोने वशम्रागच्छेत्ती ह्मस्थ परिपन्थिनों ॥ 

( भंग. अ. हे, श्छोक ३४ ) 
आर्थ-- ( इन्त्रियस्य ) प्रत्येक इन्द्रियके (इन्द्रियस्थ अर्थे) 
प्रत्येण इन्द्रियफे अपने अपने विपयमे ( रागठ्ेषी) राम और 
हेप ( व्यवस्थितौ ) व्यवस्थित रहते हैं। अर्थात्‌ सब इन्द्रियाँ 
राम-देष करकेद्दी अपनी अपनी इच्छानुखल् वर्तना चाहती 
हैं। इसलिये जय जिस हृन्त्रिवरकी अपना विषय मिछ जाता है, 
तब वह अल्यन्तही प्रसन्न होकर अपने विषयवी ओर दीडती है। 
इसलिये साधक ( तयोः ) इन राग और हदेष दौनोंके ( वशम्‌ ) 
वह्चमें (न+आगच्छेत्‌ ) नहीं पड़े । (दि) क्‍योंकि (तौ) यह राग 
द्ेष दोनों (अस्य) इस प्राणीके ( परिपन्थिनी ) पिरोधी और 
डाकू है अर्थाव दु्नन हैं. क्योंक्रि स्वाभाविक कतृत्वामिमा- 

नरम फंसाकर मार डालते हैं ॥३४॥ 


घैदगीता (मंत्र! ) 
यो न पृषन्नधों वृकों वुःशेव॑ आविधेशाति। 
अर्प स्म॒ त॑ पथो जंहि ॥ 
आए त्य॑ प॑रिपन्थिन मुपी-वाणं हुरथ्रित॑म्‌ । 
वुरमधि सुतेर॑ज 0 (ऋ६, १४९६२-३) 


धर्थ- ( पूषन्‌) हे देशपोषक)< लीवात्मनू | ( यः ) 
जो प्रतिपक्षी राग जौर द्वेप ( नः ) सम्मागें प्रवुत्त 
होनेवाऊे हमें ( भादिदेशति ) इस राणवैषात्मक मारगस चलना 
चाहिये ऐसे चारों ओर आज्ञा देता है ( भअघा) णो रागदेष 
पापस्वरूप है अतएवं (दृकः)# ओआत्मतत्त्यके हरनेवाला 


>> नआा+ 


(९०) 


तस्कररूप है, और ( दुःशेव!१) जिसका सुखही दुःखके बरावर 
द्वोता है यद्वा मद्दा कट देनेवाला है। इसलिये( तम्‌ ) उस प्रतिपक्षी 
पापी रागद्रेषकी ( पथः ) अपने सारमसे अयौत्‌ अपने सोसनेस्े 
(अप जद्दि+स्म ) अवश्यमेव नाश कर जिससे तू मुक्त हो 
जवे | है जीवात्मन्‌ (त्यम्‌) तू वैसे स्वरुपमें वर्तनेवाले 
( मुषीवाणम्‌ २) स्रन्मागैसे इृठाकर दूर चुरा ले जानिवालि 
चोर (परिपंगिनम्‌३) डाकू, दुजन । ( हुरक्षितम्‌ ४) कुटिल- 
तासे चलनेवाले, यद्दा कुटिक स्वभाववाले रामब्रेष स्वरूपकों 
( खुतेः )अपने आत्मज्ञानके ग्रेमके मार्मसे, अथोत्‌ अपने शाना- 
मक मार्गसे ( अधि दूरम ) अत्यन्त दूरदी( अप+अज )दूर 
कर ॥१॥ 


तुछना- गांतामें प्रत्येक इन्द्रिय अपने अपने विष्यकी ओर 
दौढता है, यही इन्दियोंका रागद्रेष इस आात्मज्ञानी पुरुषके लिये 
डाकू है। उन ढाकुओंके वशमें न जावे नहीं तो यह प्राणी नष्ट 
हो जायेगा , ऐसा कह्दा है| 


वेदमें भी जीवको उपदेश दिया दै जो डाकू, पापी, चोर 
दुःख देनेवाली वस्तु दो उसे अपने सामनेसे हटा देवे । तब 
जीवात्माका कल्याण द्ोता है । 


(३५) श्रेयान्स्वधर्मों वियुणः परघमोत्स्वचुष्ठटितात्‌ । 


'स्थधर्म निधन भेयः परधमो भयावह! ॥ 
(भग, अर. १, छो. २५) 


श्थे-- दे अजुन ! ( स्वनुष्ठितात्‌ ) अच्छी तरहसे रीतिके 
अनुसार नियमसे आचरण किये हुए (परघमौत्‌ ) बूसरे वर्णके 
धर्मसे ( विगुण: ) गुणसे रहित ( स्वधर्मः ) अपने वर्ण और अपने 
आश्रमका धमम ( श्रेयान्‌ ) शेप्त है। इसाठैये ( स्वधर्में ) अपने 
धर्ममें ( निधनम्‌ ) मर जाना भी ( श्रेयः ) फल्याणकारक है। 
क्योंकि ( परघमः ) पराया धर्म अथातू बूसरे वेशेका धर्म 
( भवावद्र! ) भवदायक द्वोता है ॥३५॥ 


अगवद्गीता 


चेदगीता ( मंत्र ) 
वृषा जजान दृष॑णण रणांय तमु चिन्नारी 
नर्य ससूव । प्र यः सेंनानीरध नुभ्यो 
अस्तीनः सत्वां ग॒ंवेषंणः स धृष्णु।॥ 
(क्‌. ७१०५) 


छर्थ- ( शृषा ) जगतके स्रिन करनेवाले और प्राणीमात्र 
पर अपनी दयाहष्टिकी व्षों करनेवाले परम-पिता परमात्माने 
( भृषणस्‌ ) जगतूमें परमात्माकी दयादहिसे सिश्चित किये हुए 
और संसारमें आकर लेकैषणा, वित्तेषणा, पुत्नैषणादि विचारंकि 
वर्षों करनेवाले जीवात्माकी ( रणाय ) लोकयात्रारूपी युद्धके लिये 
(जजान) उत्पन्न किया। अथीद जीवात्मा अपने अपने पर्ममें स्थित 
दोकर जीवनयाभ्षाको करें न कि दूसरे वर्णेके पर्मकों करें ।इसलिये 
परमात्माने ( तसू+ड) दसके लिये (नये ) मनुष्योंके द्वित करने - 
बाले पदार्थोकी और (नारीः) कमफलके देनेवाली नर शक्तियोंको 
(ससूव ) उत्पन्न किया ( अध ) भौर (यः) अपने घर्ममें स्थित 
हुआ हुआ जो पुरुष (नुभ्यः> विभक्ति व्यत्ययः ) मथुष्येकि 
(पेनानीः ) अपने अपने वर्णर्मके अनुकूछ कर्महपी सेनाजोके। 
चलाता हुआ (प्र+अस्ति ) प्रकर्षतासे संसारमें वास करता है 
या स्थित रहता है। (.सः ) बह पुरुष ( धृष्णुः ) अपने घर्ममें 
कठिनताकी धारण करनेवार। अथवा दूसरेंके पर्मको दूर दबाने- 
वाला, ( ग्रवेषण: ) इच्दियोंके पर्मोको हंडनेवाल यद्दा अपने 
वर्ण-धमानुसार परमात्माकों इंढता हुआ (सत्वा ) दूसरे 
वर्णके धर्ममें प्रवत्त करनेवाले लोभमोद्ादि शत्रुओंके लाश 
करनेवांला ( इनः ) जपनी दृच्छाओंका स्वामी हुआ हुआ 
मुक्तिधामका मांगी बनता है॥५७ - 

तुलूना-- गीतामें अपने अपने बर्णोनुश्तार धरम करनेको 
ओेष्ठ बताया है ( दूसरे वर्णका धर्म कितनादी सुख देंनेवाला क्यें 
न हो बह सयकारक होता है । न्‍ 





(१) दुश्शेवा > दुएं शेवं यस्‍्यायो ॥ दुःखेन सेव्यते इतिवा सेवितुं दुःझकः यहा दुइसुखों वाह. 
(२ ) झुषीवाणम्‌ ७ मुविति तस्करनाम, झुषीवाव माडैम्छच इति तन्नामसु पाठाव्‌। 


(३) परिपन्थिनम्‌ 
निषातित+ 


उन्दप्ति परि पन्थिपरिषण्ो, पर्यवस्था्तारे ' ( पा, ५२५९ ) इति श्रनावमियेय इति ऋषयास्कों 


(+) इक इतकवेति इति हिरण इच्म सगेवे।../.. ५.५ ०४ हु 


चेदर्भाता 


बेदमें भी ' परमाव्माने जौवको उंसारहपी युदक्षेत्रके लिये 
उत्पन्न किया ” और अपने अपने वर्णानुसार धर्म करनेंसेदी 
मुक्ति पाता है ऐसा उपदेश दिया है । 
अर्जुन उवाच-- 
(३६) अथ केन प्रयुक्तो5यं पाएँ चरति पूरुष।। 
अनिरछत्षपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ 
श्रीभगवानुवाय-- 
(३७) काम एव क्रोध एव रजोगुणसमुद्धवः । 
महाहशनों महापाप्मां विद्धयेनमिद वैरिणम्‌ 4 
(गीता, अ, ३, छो. ३६,३७ ) 
अर्थ--- अजुनने कद्दा, दे मगवन्‌ ! (अथ ) अब ग्रह 
बताइये ( वा्ष्णेय | ) वृष्णिवशमें अवतार लेनेवाने दे श्रीकृष्ण ! 
( अयं ) यह ( पृरुषः ) मनुष्य ( अनिच्छज्षपि ) अपनी इच्छा 
न करता हुआ भी ( बलात्‌ ) जबरदस्तीसे अर्थात्‌ बलात्कारसे 
€ नियोजितः + शव ) आज्ञा पाये हुएके समान ( केन ) किस 
से ( प्रयुक्त: ) लगाया हुआ या प्रेरित किया हुआ € पापध्‌ ) 
पापको ( चरति ) करता है ;! ॥३६॥ 
अज्ञैनकी इस बातको बे भगवान्‌ कृष्णजीने कद्दा हे अजैन! 
( रजोगुणसमुद्भव: ) रजोगुशसे उत्पन्न हुआ हुआ ( एपः ) यह 
( कामः ) काम (एपः) यह| (कोघः) क्रोध ( मद्राशनः ) बहुत 
खनिवाला अर्थात्‌ संपूर्ण प्रास कर जानेवाला और 
( मद्ापाप्मा ) महापार्पा अथीत्‌ अव्यन्त दुःखदायी है। तू. (इड) 
यह संसारमें अथवा इस मोक्षरूपसा्में (एनम) इस काम और 
इस क्रोधको ( वैरिणसू ) शत्रु ( विद्धि ) जान ॥ ३७ ॥ 
बेदगीता ( संत्रः ) 
उव॑स्य श्यावी विंधुरी गृधो द्यार्मिव पेततुः 
उच्छोचनप्रशोचनावस्योच्छोचनी हुदृ! ॥ 
( अथवे, ७७९५।३ ) 


अर्भ--- (अस्य ) इस जीवात्माके ( विधुरी ) पीडाके बढाने- 


वाले ( शृत्री ) सांसारिक पदा्थोर्मे लोभ और मोह फरानेबाले - 


काम्म और कोध (श्यावों ) श्यामवर्ण अर्थात्‌ कालस्वकप भदठा 
> पापी ( रप्ी सास इन ) सांखमें छाकची उडनेवाले आाकाकमें 
-भिधद्ध पक्षियोंकी 'तरद दर दयाकाध्रकों ( उत्पततः ) उच्छलकर 
अत दोते हैं ( उच्छेयनप्रशोचनौ ) यह काम और क्रोध 
. झोके बढसलेदाले ओर विन्तासे देदको सुखानेवाले हैं | (अस्य) 


(०१) 


इस जावात्माके ( हद ) हृदयंके ( उच्छोचनो ) शोकसे सुखाने- 
वाले हैं । 
धुछना- गीतामें रजोगुणसे उस्पन्न काम-क्रोपकी महद्दापापी 
और महा शत्रु कद्ा है। 
बेंदमें मी ज्रीपुरुषसस्बन्धी काम और कोघ मनुष्यके अन्तः- 
करणको धुखनेवाले, पीडा ओर कष्ट देनेवाले हैं। ये गांधके समान 
प्रनुष्यके अस्तःकरणपर इमला करते हैं अतः इन्हें शत्रु पम्रश्कर 
वंधनमें रखना चाहिये । अर्थात्‌ इन श्रत्तियोंका संयम करना 
चाहिये, संयम करनेसेट्टी मनुष्य सुखी द्वोता है, ऐसा कहा है। 
(३४) घूमेनावियते पढ़ियेथा55दर्शो मलेन च । 
यथोल्वेनावूतो गर्भस्तथा तेनेदमादुतम्‌ ५ 
( गीता, अ, ३, खछो. ३८ ) 
जर्थ-- ( धूमेन ) धूएसे ( यथा ) जैसे ( वहिः ) आग 
( आतव्रियते ) चेरी हुई रहती दे और जैसे ( आदशः ) मुख 
देखनेका दर्पण ( च ) भी ( मलेन ) घूछ और मिद्टीसे घिरा 
हुआ रद्दता है । और ( यथा ) जैसे ( परम: ) माताके गमें 
प्राणीका शरीर (उल्बेन) गर्भकी छपेटनेवाले च्मके पर्देसे अर्थात्‌ 
झिर्से ( भावत। ) लपेटा रहता है। (तथा) वैसेही ( इदम्‌ ) 
यह जीवात्माका ज्ञान ( तेन ) उस पूर्व कहे हुए कामसे 
( आउतम्‌ ) घेरा हुआ रहता है ॥ ३८ ॥ 
बेदगीता ( मंन्नः ) 
यन्मे मनंसो न॒प्रियं न चक्षुषो यन्से 
ब्म॑स्ति नाभिनन्दति । तदू दुष्वरप्न्य 
 प्रातिं मुखामि सपस्ने कार्म स्तुत्वोदर्ह 
मिंदेयम ॥ € अथवे. ९,२९,२ ) 
अर्थ-- दे परमात्मन ! (यत्‌) जो काम ( में ) मुझ 
भुमुछ जीवके ( मनस। ) मनको  प्रियं न ) पियारा नहीं है। 
(यत्‌ ) जो काम ( में ) मेरी ( चक्षुपः ) आंखको और 
उसके विषयको ( प्रियं न) पियारा नहीं है। (यम ) जिस. 
कारणये यद काम ( में ) मेरा (बसस्ति ) तिरस्कार करता है । 
ओऔर कोई पुरुषद्दी काम्मी ओर कोंघी पुरुषकी ( नाभिनन्दति ) 
स्तुति नहीं करता और नहीं कामी पुरुषका कोई सत्कार करता 
है । इसालिये हे परमात्मन | ( तत्‌ ) उस कामसे उत्पन्न हुए 
हुए ( दुष्वप्न्यं ) बुरे स्वप्रकों और उसके फलको ( सपत्ने) 
अपने झजु:क्षम और बुरे पुरुषमें ( प्रति मुधामि ) परित्याय 


* ६९१ ) 


करता हूं अर्थात्‌ भेजता हूं। इसलिये € अहे ) में मुमुक्ष जीवा- 
त्मा ( छामम्‌ ) छामकी ( स्तुत्वा ) स्तुति करके अथोव्‌ काम 
के वास्ताविक स्वरूपकों जानकर (उत्‌ + भिदेयम्‌ ) अपने 
आपको इस संसारसे और इस कामसे छुडाकर ऊपर उठता हूं, 
जर्थाव सुक्तिमागकी ओर जाता हूं॥ २॥ 
छुछना--- गाँतामें जीवके शुरू स्वरूपकी मलिनता कामद्वारा 
बताई हैं। जैसे प्रकाशक अप्रि धूमसे प्रकाशसे हीन प्रतीत 
दोती है, और जैंस शीक्षा मेलके आ जाने प्रतिबिम्व नहीं देता 
जैंस गर्भ पर्देसे लपेठा हुआ रहता, वैसे यह जीवात्मा कामसे 
मलिन भ्रर्तीत होता है । 
वैदस भी काम न भनको प्रिय लगता दैन आंखकों प्रिय 
छगता है। कामी पुरुषका सब तिरस्कार करते है, और कामी 
पुरुषकी स्तुति कोई पुरुष नहीं करता। कामके परित्यागसे संसारसे 
मुक्ति होती है, ऐसा कहा है। उपनिषदोनि भी संसारमें बन्धन 
का कारण कामझोही बताया है। जैसे- 
कामस्तद्ओे समवतेतश्थि मससोी रेतः प्रथमं 
यदासीत्‌ ॥ ( कऋ. १०११९९॥४ ) 
संसारमें मनुष्यके मनके देगकों वढानिवाला सबसे पद्िले काम 
प्रकट हुआ 
कामः सकदपः, ( दूं. १५३ ) 
काम एव यस्यायतनम्‌ 0 (ब. ३॥९।११ ) 
संसार ग्रवृत्तिके लिये पहिले पहिंले कामदी प्रकट हुआ। काम 
सारे प्राणिमात्रका आधारस्थान है | यह मनुष्य काममय है ।” 
कामो5कार्ष ज्षाई) करोमि, कामः करोति, 
कामः कर्ता, काम कारयिता, (मद्दानारा. १८।२) 
यह सब कार्य कामने किया, मैं कुछ नहीं करता हूं। काम 
करता है, कामही कार्येकों करता है। कामद्दी कमैको कराता है। 
(३९) आदत शानमेतेन ज्ञानिनों निल्यवैरिणा | 
कामरुपेण कौस्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ 
(गीता, अ, ३, छो. ३९ ) 
अर्थै-- ( कौम्तेय ) हें कुन्तीके पुत्र अजुन ! ( ज्ञानिनः ) 
ज्ञानी पुदुषका (ज्ञानम््‌ ) आत्मतत्वज्ञान ६ निव्यवरिणा ) 
निद्मके शात्ु ( एतेन ) इत ( कांगरड्मेण ) ऋमररुप ( दुष्पूरेश) 
कभी न सन्तुष्ट द्वोनेवाली ( अनलेन ) आंग्से ( आइतम्‌ ) 
बेंता हुआ दै अथोव शानियोंका ज्ञान कामझुप आतभिके बीच 


संगवद्गीता 


पडा हुआ जल रहा है ॥ ३६ )) 
वेदगीता € मंत्रः ) 

कार्मों जज्ञे प्रथमो नेनें ठेवा आंपुः पितरो 

न मत्यों: । ततस्त्वम॑सि ज्यायांन्‌ विश्वहा 

महांस्तस्में ते काम नम इत्कृणोमि 0. 

( अथव, ९२१९ ) 

अये- ( कामः ) काम अर्थात्‌ आकांक्षा ( प्रथम: ) सश्टिमें 
सबसे पहिले संसारयात्रा चछानेके लिये ( जज्ञे ) उत्पन हुआ 
( देवा: ) देवताओंने ( एनम्‌ ) इस कामको (न आपुः) प्राप्त 
न किया अर्थात्‌ इसकी न अपनाया ( न पितरः) पितरोनि इस 
कामकीो न अपनाया (न मर्ल्याः ) श्रेष्ठ मनुष्योने भी इसे न 
अपनाया । इसलिये देवताओंका देवत््व पितरोंका पितृत्व और 
सनुष्योंका मनुष्यत्व बना रह! नहीं । इसके अपनानेंसे यह सब 
अपनी अपनी पदवीसे गिर जाते ॥ ( ततः ) हें काम ! इस- 
लिये ( लम्‌ ) तू. ( ज्यायान्‌ ) काम्रक्रोधादियोंमें बडा (अझसि) 
है। तू ( मद्दान्‌) सबसे बंडा ( विश्वद्दा ) सब अ्राणिमात्रका 
नाशक है यद्दा जगत्‌का बडा नाशक तू है | ( कार्मा दे काम | 
ठुझसे बचनेकी इच्छा करता हुआ मैं ( तस्म ते ) उस तुझे 
( इत्‌ ) ही ( नमः ) नमस्कार ( कृणोमि ) करता हूं अथीत्‌ 
तुझे दूरसे मेरी नमस्कार दो, में तुझे देखना भी नहीं चाहता। 


तुलना-- गौतामें नित्य शत्रु कामसे ज्ञानियोंका ज्ञान बन्द 
रहता है। अतः ज्ञानी दोते हुए भी उनकी मुक्ति नहीं हो 
सकती, ऐसा कहा दे । 


चेदमें कामकी सब दोषोंसि बडा दोष कह! है और यह काम- 
ही सारे संसारका नाक्षक है अतः ज्ञानी पुरुष इसे दूरसे नमस्कार 
करें । इसके मुखको भी न॑ देखे ॥ 


जैसे उपनिषद्र्मे भी कद्दा है--- 

य एवार्य काममयः पुरुषः स एव वदेव शाकल्य 

तस्य का देवतेति सख्िय इति दोवाच ॥ 

( बृ, ३९११ ) 

अर्थ- याज्नवल्क्यजी शाकल्यमुनिसे कद्ते हैं। दे शाकल्य ! . 
तुमने प्रश्न किया, काममय पुरुष है उसका देवता कौन है 
याज्ञवल्क्यंने कद्दा सो विश्व करके जाने कि इस काममय 
पुरुषका वेवता जी है॥ - 


चेबगरीता 


(४०) इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्पाधिष्ठानमुच्यते । 
पतैर्षिमोहयस्पेष शानमाजृत्य देदिनम्‌ ५ 
(गीता, भ, ३, छी,४०) 
अर्थ- ( इन्द्रियागि ) वाकू, चछ्छ, श्रोत्र, जिला, त्वगू यह 
पाँचों इन्द्रियां, सन और सब तत्त्वोंकी समशनेवाली बुद्धि, यदट 
तीनों ( अस्य ) इस कामका ( अधिष्ठानम्‌ ) निवास करनेका 
स्थान ( उच्यते ) कहे जाते हैं । (एपः) यद्द काम (एवैः) इन 
तीनेंसे अर्थात्‌ इन्द्रिय, मन, और बादेंसे ( ज्ञानम्‌ ) शञानको 
( आजृतह्य ) आच्छादन करके ( देहिनम्‌ ) प्रत्येक देदघारी 
जीवात्माकों ( विमोहयति ) विशेषतासे मोह छेता है अर्थात्‌ 
मोदहमें डालकर उसके शानको नाश कर देता है॥४०॥ 


वेद्गीता (मंत्र) 
अयमग्निर्मूमहद्‌ यानि चित्तानिं वो हृदि। 
वि वो घमत्वोक॑सः प्र वो धमतु सर्वतः॥ 


८ अथव . १२२ ) 
अर्थ- है मुमुक् जीवात्माओं ! ( वः ) तुम्दारे ( हृदि ) 
मनमें अथवा बुद्धि ( यानि ) जो (चित्तानि) रूपादि विषयोको 
बोध करानेवाली । ( अप्मिः ) प्रचण्ड तेजवाला 
( अयम्‌ ) यह काम ( कैमूमुदत्‌ ) इनेके द्वारा जीवात्माडो 
विशेष करके मोह केता है। क्योंकि इच्द्रियाँ सन और बुद्धि 
कामका वासस्थान है।' इसलिये वह काम ( वः) तुस सक्ष 
देदघारियोंको ( ओक्ः ) वास्तविक ब्रह्मतत्वके विचार- 
रूपी निवास-स्थानसे ( वि + धमतु ) विशेषतास बूर करता 
है। और ( स्वतः) चारों ओर सब हानसे ( वः ) तुम 
खब जीवोंको ( प्र + धमतु ) प्रक्षतासे दूर करता है ॥२॥ 
तुरंना-- गौतामें कामका निवास-स्थान इन्द्रियाँ, मन ओर 
बुद्ठि हैं इनके द्वारा यह काम जीवात्माके ज्ञानओँ आकृत्त रखता 
है जिससे मोदित रहता है । - 
बेदमें भी इस कामको अप्रिरृप दाहक बताया और यह 
काम चेतन सत्ता और मन बुद्धिको भोद्दिित कर लेता है जिससे 
-मजुष्य शानस दूर रहता है ।._* 
(४१) तस्मास्वमिन्द्रियाण्यादी नियम्य भरतषेस । 
पाप्मालं प्रजहि होने शानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ 
(गीता, आ, ३, रल्गे. ४१ ) 
छर्य- ( भरतर्षभ !) हे भरत कुछमें श्रेष्ठ अज्ुन ! जिस 
. 'हिये काम तेरा पर शत्रु है (वस्मात.) इसलिये (त्वम) दू. (आदो) 


(९३ ) 


आरंभमेंद्ी ( इन्द्रियाणि ) चछ्लुरादि इच्दियों और उनके विष- 
योंक्ी ( निरयंम्य ) वशीभूत करके ( ज्ञानविज्ञान-नाशनम ) ज्ञान 
अर्थात्‌ वस्तुओंके तत्त्वके बोधकों और विज्ञान अर्थात्‌ इृदम 
वस्तुतः में कोन हूं इत्यादि अनुभव-शानके नाश करनेवाले 
( पाप्मानम्‌ ) सब प्रकारके पार्पोके सूलहप ( एनम्र ) इस अपने 
कामरुपर्शन्ुका (हि) निश्वयसे ( प्रजद्दि ) त्याग कर दे ॥|[४१॥। 
बेदगीता ( मेत्रः ) 
अप॑ हत रक्षसों मद्भरावंतः स्कमायत 


निर्क्रतिं सेधताम॑तिम्‌। आ नों रथि सर्व 
बीरें सुनोतन देवाव्यं मरत श्लोक॑मद्॒यः ॥ 


(कर. १०॥७६४४ ) 

भ्र्थ-- दे (अद्य।) न नाश होनेवाडे जीवात्माओं ! 
तुम सब (भब्गुरावतः) टेठी चार चलनेवाले यहा वुष्ट कर्मोके 
करनेवाले यंद्रा तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके विरोधी ( रक्षसः ) राक्षस 
खरूप पापी काम कोघादि शन्रुओंकी (अप हत ) नाश करो। 
और ( विक्रेतिस्‌ ) काम-कोधात्मक पापको ( स्कभायत ) दूरसे 
ही छोडो अर्थात्‌ उन्हें किसी कारागारमें बंद कर दो। (अम- 
तिघ्त्‌ ) काममें प्रवेश करनेवाली खोटी बुद्धिको ( सेघत ) अपने 
वछ्ष्रें सिद्ध करो अर्थात्‌ खोटी बुद्धिको अपने वशमें करो। इस- 
लिये ( न। ) हमारे लिये भी ( स्ववीर॒स्‌ ) सब श्रेष्ठ पुरुषोधि 
वरनेयोग्य ( रयिम्‌ ) कामझे त्यायात्मक ज्ञानछो (आ+-सुनोतन) 
चारों ओर अर्थात्‌ सब प्रकारसे से दो । और ( देवाव्यम्‌ ) 
परमात्माको प्रसन्न करनेवाली ( इलोकमू ) स्तुतिकों ( भरत ) 
सम्पादन करो अर्थात्‌ जिससे तुम भी मुक्ति पदवीकों पालो॥४॥ 

सुछना- गीतामें इन्द्रियोंकी अपने वशमें करके पापी और 
ज्ञानविज्ञानकें देषी कामका व्याग करना चाहिये, ऐसा कद्दा दे । 

बेदमें मी ठेढी चाल चलने और चलानेवाले, राक्षप्स्वरूप, 
और खोटी बुद्धि और काम और कोघके परित्यागका उपदेश 
दिया तथा ज्ञानकी प्राप्तिमें जोर दिया। काम क्रोधके न दोनेंसे 
परमात्माकी स्तुति करनेकी आज्ञा दी दे ॥ 


(४९)इन्द्रियाण पराण्याहुरिन्द्रियेम्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धे) परतस्तु सः॥ 
ह ( गीता, अ. ३, छो.ढ२ ) 
अर्थ- दे अशुन ! ( इस्द्रियाणि ) पाँच ह्ानेन्तरिय भौर 


(५९४ ) 


पांच कर्मन््रियोंकों स्थूलदेदसे ( पराणि ) भिन्न अथवा श्रेष्ठ 
(आहु; ) कट्दा है और ( इच्दियेभ्य। ) इन इन्द्रियोंसे ( सनः ) 
संकल्प विकल्पात्मक मनको ( परम ) श्रेष्ठ कह्दा है । ( मनखः) 
मनसे भी ( तु) तो ( बुद्धि! ) निश्चवात्मिका बृत्ति ( पर) 
श्रेष्ठ कह्दी है। फिर (यः ) जो ( बुद्धेः ) बुद्धिसि (तु ) भी 
परत: ) परे स्थित है (सः) वही आत्मा दे ॥४२४ 


घेदगीता ( मंत्रः ) 
प्रो ढ़िवा पर एना प्रंथिव्या परो देंवेभि- 
स्मुरैयेद्स्ति । क॑ स्विद्र्म प्रथम दृध 


आपो यत्र देवाः समपंश्यन्त विश्व ॥ 


(#ऋ. १०८२॥५; वा. य. १७२९; ते. से. ४,६,२,२) 


अर्थ- (यत्‌ ) जो आत्मा ( एना ) इस ( प्ृथिव्याः ) 
स्थूल-देहसे ( पर: ) भिन्न और श्रेष्ठ दे । और ( देवेभिः ) 
चक्षुरादि इच्ियोंसे भी ( परः) मिश्न और श्रेष्ठ है । ( अछुरें!) 
प्राण अपानादि वायुसे तथा पथतन्मात्राओंसे भो( परः ) मिलन 
और सूक्ष्म (अर्ति ) है । जे| आत्मा ( दिवा ) सर्वत्र प्रकाश- 
मय विध्रदादि सूक्ष्म अम्रियोंसे भी (परः) अलुत्कृूट और 
भिन्न है। अथोत्‌ जो आत्मा सब पदार्थोत्रे भिन्न, सूक्ष्म 
और भ्रेष्ठ है । ( आपः ) प्राणोंने अथवा जलने फ़िर ( कम ) 
किस ( गर्म ) गर्भकी तरदद अर्थात्‌ मध्यकेन्द्की तरह सबके 
आहक तेत्त्वकी ( प्रथममर्‌ ) पदिले पद्दिल (दश्ने) धारण किया 
( खित ) इति अल्ने ( पूर्व ) खश्टिके आदिमें उत्पन्न हुए 
हुए ( देवा: ) ज्ञानी लोग ( यत्र ) मध्यमें प्राप्त जिस आत्म- 
तत्वमें ( सम्र+ अपर्यन्त ) आपसमें अच्छी तरह मिलकर 
देखते हैं ॥ २९ ॥(यद्वा) 

साक॑ंजानाँ सप्तथमाहुरेकर्ज पलिद्यमा ऋष॑यो 

देवजा इति । तेषांम्रिशानि बिहिंतानि धाम- 

शः स्थात्रे रेजन्ते विर््रेतानि रूपशः ॥ 
(ऋ,१।३६४।१६; अथ, ५९११०; तै.आ.१॥३॥१; सिर.१४ ६९) 

लर्थ- ( साक॑ जानाम्‌ ) स्थृदेहमें एक साथ उत्पन्न 
हुए हुएमेंसे ( ससथम्‌ ) सातवी आत्माको ( एकजम्‌ ) शरकेल्म 
जन्मा हुआ ( आह! ) कहते हैं । अर्थात्‌ इन्दियें ५ और ६ 
मन, ७ वा आत्मा, यह सातों स्थूलमें साथ साथ आएं, प्रसद्धु 


सगवद्धीता 


इनमें आत्मा अकेला नित्य बताया ग्रया है । ( षद+इव ) 
५ इब्दियें छदा मनद्दी ( या) आपसमें जुड़े हुए हैं। 
( देवजाः ) इख्ियोंसे उत्पन्न हुए हुए झृपस्सयंपस्पशशन्द 
और संकत्य ६ विषय! ( ऋषय: इति ) संसारमें गति करने- 
वाले हैं। (तेषाम्‌ ) ठन छे इच्धियेके ( धामशः ) स्थान 
स्थानके अनुसार ( इष्टानि) प्रिय और अमीष्ट ( विद्धि- 
तानि ) स्थापित किये हुए हैं। ( स्थात्रे ) सवेदा स्थिर रहने- 
वाले नित्य आत्माके लिये ( रूपशः ) ययाक्रम अपने अपने 
रुपके अनुसार ( विकृतानि ) विकृत हुए हुए ( रेजन्ते ) सामने 
विषयोंकी झलक दिखाते हैं अर्थात्‌ जावकों संसारमें फंसानेके 
लिये फिर फिर णाते हैं ॥१६॥ 


जैसे उपनिषद्मं भी कहा है-- 
इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम्‌ 
सत्त्वादृधि महानात्मा॥ ( कठो, २।६।७ ) 


अथच-- ५ 
इन्द्रियेभ्यः परा छार्थों अर्थेभ्यश्व परं मनः। 


मनसस्तु परा वुद्धिबुंदेरात्मा महान्‌ परः ॥ 
( कठो. ६।३॥१० ) 


इन श्रुतियोंका अर्थ सुग्रम हैं। 


(४३) एवं घुद्धे। पर घुद्ष्या सेस्तभ्यात्मानभात्मना। 
जदि एम महाबाहो कामरूपं दुरासद्म॥ 
(गीता थ. ३, इलछो. ४३ ) 


अर्थ- है (महावाद्दे!) दे विशाल भुजावाले भजन | दू 
( एवम्‌) इस प्रकैर (जुद्धे: परम्‌ ) बुद्धिस मि्ष जोर श्रेह 
( आत्मानम्‌ ) आत्माकों ( बुदृध्वा ) जानकर (आत्मना) अपने 
शुद्ध और निर्मल आत्मासे (संस्तम्य) योमसमाथि करके अगात, 
समाविकी सिद्ठिकी अवस्थामें स्थिर करके आत्मपरिचय झाथ 
फरता हुआ ( दुरासदम ) अध्यन्त दुंःखते प्राप्त होतेयोग्व 
भयात्‌ दुःखसे जीतनेयोग्य (कामरूपम) इस कामरुप ( शुम्‌ ) 
शरत्रुकी (जद) नाध,कर अ्ांत्‌ आात्मझानसे कामकी जीत के ४३ 


इति श्री सारस्वतान्वयलयाभ्रामवास्तव्यन्यायभूषणोषपद- 
जगन्ायशाज़ीकृतायां गौँतार्यबोधिन्यां तुदीवाधध्यावग्समाप्तः हे 


बडे 


+ बेद्मीता 


बेदग्रीता ( मंत्र) ) _ 
एतानि सोम पव॑मानों अस्मयुः सत्यानि 


कृण्वन्त्रविणान्यरपसि । जहि शर्लुमन्तिके 
दुरके च य उर्वी गव्यंतिममय च 


» नस्कृधि ॥ ( ऋ. ९॥७८॥५ ) 


अथे-- हे ( सोम! ) दे शान्तस्वरूप मुमुक जीवात्मन| तू 
( एतानि ) “गोजिन्नः खोमो रथजिद्धिरण्यजित्स्वर्जिद्‌व्जितपवते” 
इंति पूमंत्रमें कद्दे हुए ये ( गो ) इन्द्रियाँ ( रथ ) देह 
( दिर््य ) मन इत्यादि इन ( द्वविणानि ) पदार्थोकी (सत्यानि ) 
“ब्हौवेदं सर्व न तद्भिन्नं किखदपि” ऐसे आत्ममय सत्यस्वरूप 
( ऋझृष्वनू ) करता हुआ भयोव्‌ जानता हुआ, इसलिये 
( पवमानः ) पवित्र द्वोता हुआ € अस्मयुः ) यह मेरा 
आत्मादी परमतत्त्व है ऐसे अपने आत्मपरिचयको ढूंढ़ता हुआ 
( भर्पसि ) आत्मपदको प्राप्त होता है। इसलिये जो कामरूप 
शत्रु ( दूरके) तुझे दूर प्रतीत होता है अथवा ( जन्ति 
73 है उस ( शजञ्ुम्‌) शन्रुको ( जदि ) 


विनाश कर। दे परमाईसन्‌ अथवा मुमुछ जावात्मन्‌ ! इसलिये 
(लगे आत्मतत्त्वके हूर्वनेवाले हमारे ( उर्वास ) विस्तृत (गरव्यू- 
तिमू ) गोले सुक्तिमागंकी ( अमयम्‌ ) भय 


रदित भर्षात्‌ संसारुमें पुनराममतके भयसे झज्य ( कृषि) 
कर । क्योंकि कामके परित्यागसे मुक्तिमार्यकी प्राप्ति स्पष्टलया 
प्रतीत द्ोती है ॥५॥ 
उपनिषदमें कहा है-- 

श्रोश्रस्य श्रोभ मनसो सनो यद्धायों € वाच्र £ 

स उ प्राणस्यथ प्राणश्रश्त॒षश्चक्षरतिमुच्य 

घीरा। भ्रेत्यास्माल्ोकादृम्ुता भ्रवन्ति ॥ 

है € केनो, १॥२ ) 

शर्थ--- यद भात्मा श्रोत्रका भी श्ोत्र है, और मनका 
भी अन है, और वाणीकी भी वाणी है, और श्राणका प्राण 
है, और चुका चक्ष है। क्योंकि यह श्रोन्रादि इन्द्रिय स्वयं 


(९०) 


कुछ नहीं कर सकते । जबतक देदमें आत्माका वास रहता है 
तबतक यद्द चेंडा कर सकते हैं अन्यथा यहद्द मुर्दा दै। इस 


- प्रका ( धीराः ) पण्डित ( अतिमुच्य ) श्रोत्रादिके कारण 


कलापकों छोड़कर अर्थात्‌ ऐसा समझकर कि इन श्रोत्रादि 
इन्द्रियोमें कोई शक्ति अपनी नहीं है जे कुछ है केवल 
आत्माद्दी आत्मा है, ऐसा जानकर € अस्मात्‌ लोकात्‌ ) 
इस छोकसे € प्रेत्य ) मरकर अर्थात्‌ लोकेषणा, वित्तेषणा तैथा 
पुत्रैषणाकों परित्याग कर ( अस्ता मवन्ति ) अमर दो जाते हैं 
भर्थात्‌ भोक्षक प्राप्त करते हैं । तथाच-- 


अव्यक्तातु परः पुरुषों व्यापकोडलिज्ञ एव च। 
यज्ञ्ञात्था मुच्यते अन्तुरम्ट॒ुतत्वे च गच्छति ॥ 
( कठोप, ५२६॥८ ) 
अर्थ- अव्यक्तसे परे सर्वव्यापक, लिज़ेसे रहित पर पुरुष 
है । मनुष्य जिसे जानकर संसारके बन्धनसे छूठ जाता है भौर 
अमरपदको अर्थाद्‌ मुक्तिको प्राप्त करता है । तथाच- 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येप्स्थ हृदि श्िताः 
अथ मत्योध्मृतो भवस्यन्न ब्रह्म छमइनुते ॥ 
( कठोप, २।६।१५ ) 
अर्थ- इस पुरुषके द्ृदय अर्थात्‌ मनमें रहनेवाली जो जो 
कामनायें है वह जब सारीकी सारी छूट जाती हैं। फिर यद्द 
मनुष्य अमृत हो जाता अयात्‌ मुक्त हो जाता है और बहाकी 
प्राप्त कर लेता है । 
सुरूना-- गीतामें पूवोक्त दोनों श्लोकोमें स्थूलदेदसे श्रेष्ठ 
इन्द्रियों और इन्द्रियेलि श्रेष्ठ मन, और मनसे श्रेष्ठ बुद्धि और 
बुद्धिसे श्रेष्ठ आत्मा है। उस श्रेष्ठ आत्मासे कामरूपशत्रुका 
नाश करके अम्ृतपदकी प्राप्ति बताई है। 
वेद भी देहकी उत्पत्तिके साथद्वी आत्मा प्रकट हुआ | 
इन्द्रियाँ अन्तःकरणसंदित विनइवर हैं आत्मा स्थिर 
अर्थात्‌ नित्य है। यह इन्द्रियाँ और विषय इस जीवात्माको 
संसारमें फंसानेके लिये अपने अपने झूपका प्रकाश करती हैं| 
परन्तु यह आत्मा कामरुप झत्रुका नाश करके आत्मचिन्तन करता 
हुआ मुक्ति-धामको आप्त कर लेता है, ऐसा कद्दा है । 


श ॥ इृति भ्रीमक्भरवद्रीतासूपनिषत्सु सांख्य-थोगो नाम तृत्तीयोइध्याय! ॥ 
इति श्रीपारस्वतान्वयलैयाभामवास्तव्यन्यायभूषणोपपद-जगन्नाथशाल्लि- हृतायां॑ वेदगीतायबेधिन्या वेदगीता-हिन्दीभाषादीकार्या 
द्वितीयो5ष्यायः समाप्त ॥ ३॥ 





(९९) 


अभगधषद्गीता है 


अथ भमवद्वीतायाः चतुर्थोउध्यायारंभः । - 
वेदगीतायाः तृतीयोउध्यायारंभः । 


श्री भगवानुवांच-- 
(१) दम घिवस्वते योग प्रोक्तवानदमव्ययम्‌ । 
पिपस्थान्‌ प्नधे प्राह मनुरिक्ष्याकवेड्मवीत्‌ । 
(१) एवं परंपराप्राप्तमिम राजषयों विधुप॥ * 
स कालेनेह महता योगो मष्टः परंतप ॥ 
(गी, भ. ४, हइल्मे- १,२ ) 


अरथ-,भ्रीमगवान्‌ कृष्णजीने कहा, हे अर्शुन ) ( अहम ) 
मैंने ( इमम्‌ ) इस ( अध्ययम्‌ ) सदा एकरस यतैमान रहने- 
वलि अनादि ( योगम्‌ ) कर्मयोग, और ( शानयोंग ) को सृष्टिके 
आदिमें ( विवस्‍्वते ) सारी क्षत्रियवंशक्ा बीजरूप विवश्यत्‌ 
राजाकी ( प्रोक्तवान्‌ ) बड़े अच्छे प्रकारते कथन किया था । 
फैर ( विवष्तान ) विवस्वतू अर्थात्‌ भादिशने (मनवे) अपने 
पुत्र मनुकी (आह) बताया, फिर (मनु) राजा मनुने (इक्वाकवे) 
अपने पुत्र इस्वाकुको ( अग्रवीद ) यद कमेयोग कहा। हे (पर- 
न्तप !) शप्रुओंके नाश करनेवाले अजुन | ( एप) इस 
प्रकार ( परम्पराप्राप्तम्‌ ) रश्कि आदिमें आदित्य (विवस्वान्‌) 
से लेकर द्वापरतक वंश्ापरम्परागत श्रणारीसे प्राप्त ( इमम ) 
इस कर्मयोगक़ो ( राजपंथः ) जनक, अजातशत्रु, कैकय आदि 
राजर्पिंगण, तथा सनकादि ऋषि (अविदुः ) जानते चले 
आये । इस प्रकार चलते चलते ( सः ) वह कमरेयोंग (हद) 
द्वापरयुगके अन्तर्म अर्थाव्‌ हमारे तुम्हारे व्यवद्वार-कालमें 
(६ महता ) बहुत (कालेन) दिनोंसे ( न2:) नाश हो गया ॥२॥ 


* बेदगीता (मेत्रः) 


अह सो अस्मि यः पुरा सुते वर्दांमि 
कानि चित्‌ । ते मां व्यन्त्याध्योई पृको न 
तृष्णजँ मु वित्त में अस्य रोंद्सी ॥ 

(ऋ. ११०५॥७ ) 
,... अर्थ- है जीवात्माओं ( पुरा) ध्ृष्ठिके आदियें (सुते) 
* तुम्हें कमेमागंपर अभितिष्वन फरनेके लिये अथदा तुम्हारे 
शानयोगझे पारपिक करनेके छिये ( कानि चित्‌ ) कई कर्बोष 


तथा ज्ञानयोगके प्रकार (यः ) जिस ( अदम्‌ ) में परमारत्माने 
(वदामि ) कद्दे हैं अब भी मैं वही हूं। ( तम्‌) उस कर्मेयोग 
और ज्ञानयोगकों ( आध्यः ) विनाशात्मक दुख ६ व्यस्ति ) 
प्राप्त हो गये। ( चुके न तृष्णज सगस्‌ ) जैसे पानौकी ओर 
जाते हुए प्यासे मगकों भेढिया मार्यम्रेंही भक्षण कर जात 
है ऐसे सष्टिक भादिमें मुझसे उपदेश दिया हुआ कमेयोग 
और ज्ञानयोग कालरूपी भेडियेसे बष्ट किये गये ॥ ( रोदसी ) 
है पृथिवी और आकाझामें वास करनेवाले जीवात्माओ | ( मे ) 
मुक्न ( अस्य ) इस परमाध्माके ( वित्तम्‌ ) वचनको जानो 
अर्थात्‌ इस उंपदेशको मुझ परमात्मासे कह्दा हुआ जानो ॥जी। 

तुझना- गीतामें कप्ेयोग सुश्धांदि कालसे सूर्य वैवस्वतादि 
राजाओं द्वारा तथा ऋषियों द्वारा परम्परासे आता हुआ, 
द्वापरके आदिम रुप्त हुआ है पही आज पुनः कद्दा गया है 


-ऐसा बताया है। 


चेदमें भी परमात्मा उपदेश देता है । इस खुशिके 
आदि समयमें मैंने कई मार्ग फर्मयोग और शानयोगमें अवृत्त 
होनेके लिये कद्टे थे। वही समयरूपी भेडियेसे मध्यमें खा लिये 
जाते हैं । मुझे रुपान्तरमें वही योग पुनः फहना और स्रमझाना 
पढ़ता है। 
(३)स एवार्य मया तेश्ध योग! प्रोक्तः पुरातनः । 
भ्रको5सि में खखा चेति रहस्य होतवुत्तमम्‌ ॥ 
; ( गी, अ.४, को. ३ ) 
अथे-है अजुन ! ( मे ) तू मेरा (भक्ता) झरणा[गत सेवक 
(अति ) है, (च) और (सख्था ) मेरा मित्र ( च) भी 
( भ्रष्ति )है । ( इति ) इसालिये (स एवं अयम्‌ ) बहद्दों जो 
यह ( पुरातनः ) अनांदि शुरुपरम्परास चढे आनेके कारण 


. तथा वैदसूछक द्वोनेके कारण प्राचीन (योगः ) योग है | 


वह ( अब ) आज इस समय ( सया ) सुझते अथोत्‌ मेरें 
दवारा (ते) तुझे ( प्रोक्ते ) अच्छी तरहसे कहा यया है 
क्योंकि ( एतत ) यह योग (उत्तमम) अति उत्तम ( रद्टस्यसू ) 
परम ग्रोपनीय अर्थात्‌ शुद्मतत्त्त है, यह सर्वेसाघारणदो बतानें- 
योग्य नहीं है ३. ह 


वेदसीता 


चेदसीता ( मंत्रः ) 
आय पन्‍था अलुवित्तः पुराणों यतों देवा 
उद्जाबन्त विश्वें। अतंश्विदा ज॑निषीषट 
प्रवृद्धो मा मातर॑मम॒या पत्तेवे कः ॥ 
गन ( ऋ. ४४१८१) 
अरथ-- द्वे जीवात्माओ ( अर्य पन्‍या ) यद्द ऋमेयोगका भार्ग 
( पुराण; ) सनातन अयीत्‌ सष्टिके आदिमेंद्दी विवस्वत, आदि 
सजाओं और ऋषियोंके लिये ( अनुवित्त+ ) यथाराति बताया 
गया अथीत्‌ उन राजाओं और ऋषियोंने यह कमेमागे मुझसे 
जाना | (यत:) जिन विवस्वत्‌ आदि राजाओँंसे और ऋषियोसे 
(विश्वे »> खब (देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषोंने ( उदजायन्त ) 
अच्छी तरदइसे उत्कृष्ट कमंयोग ओर जश्ञानयोगकी पाया। (अतः 
+चित्‌ ) इस कारणही ( प्रवृद्ध: ) यद्द जीवात्मा कमेयोग और 
श्ञानवोगसे दद्विकों प्राप्त हुआ हुआ ( आ+जनिषीष्ट ) भच्छी 
तरहसे चारों ओर कर्मयोगर्में प्राप्त हो ( अमुया ) इस 
(मात्तरम ) कमैयोग और झानयोगके भाप करनेवाले जीवात्माको 
( पत्ते ) विनाझके छिये क्षयात्‌ करमयोगसे पतन करनेके लिये 
(मा )मत ( कः ) रे यहन करे॥| १ ॥ 
घुलना--- मीतामें सहैयादिमं कहे हुए कमेयोसकी मद्दिमा 
भर पुरातनत्व बताया है। वेदमें भी इस कर्ममागेकी सनात्तन 
बताया और इसी कमयोबके आधारसे विद्वानोंने भुक्तिमार्गमें 
प्रश्कत्ति की। प्रतिदिन उन्नतिको प्राप्त करके मुक्तिके अधिकारी 
हुए । कोई भी पुरुष इस कमेयोगसे पतित न होवे॥ 
अजुन उवाच--- 
(8) अपरं भवतो जन्म पर जन्म विवस्वतः । 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्ततानिति॥ 
( गीता, अ. ४, श्लो, ४) 
अथे- अजुचने कहा, दे मसवन्‌ | (भवतः) आपका (जन्म) 
जम्म ( अपरम्‌ ) पीछे हुआ है और ( विवस्व॒तः ) विवश्वत्‌का 
( जन्म ) जन्म ( परम्‌ ) पहिले हुआ इसलिये (त्वम्‌) चूने 
€ जादो ) सृष्निके आदियें (पोक्तवान) यह कर्मेयोग विवस्ववको 
कहा था (इति) इस प्रकार (एसत्‌ ) इस तुम्दारे वचनकों 
(थम) कैसे ( विजानीयाम्‌ ) जानूं ! अर्थात्‌ यद तुम्हारी बात 
कैसे मान जाऊं, कि उस समव तुम्दोरे न दोनेपर भी यह रहस्य 
विवेस्वतकों चृष्टिके आदिम तुसने कथन किया ॥ था 
. + ३... 


(९७ ) 


वेद्गीता (मंत्रः) 
कथा त॑ एतदृहमा चिकेतं गृत्संस्य पार्क- 
स्तवसों मनीषाम । त्वं नो विद्ठों ऋतुथा 
वि वॉचो यमर्थ ते मघवन्‌ क्षेम्या धू: ॥ 
( कई. १०१२८।५ ) 
अ्रथे- (मघवन्‌! ) द्वे पूज्य परमात्मन्‌ ! ( विद्वान) सब 
कुछ जाननेवाले सर्वक्ञ तूने (ऋटतुथा) पदिले समयमें ऋतुओंके 
अनुसार अथोद्‌ सुश्टयादिमें समयानुसार ( न: ) दम जीवा- 
त्माओंकोी (वि+ वोचः ) कमेयोमका अच्छी तरहसे उपदेश 
दिया था। ( पाकः ) पकनेयोग्य बुद्धिवाला में ( ते ) तेरी 
(एतत्‌) इस बातको (कथा ) कैले अथोत्‌ किस नियमके 
अनुसार (आ + चिकेतम्‌) अच्छी तरहसे जानूं अर्थात्‌ यह 
तुम्दारी बात कैसे मान जाऊं कि उस समय भी आपनेद्दी 
कमेयोगका उपदेश दिया था। ओर (गृत्सस्थ ) मेधावी 
(तबसः ) सबसे श्रृद्ध पुरातम (ते ) तेरी ( सनीषाम्‌ ) क्ञानकी 
(कथम्‌) कैसे ( आ चिकेतम्‌ ) जानूं। इसलिये (ते) तेरी 
( यम्‌ ) जिस ( अधम्‌ ) स्ठुतिके आधे भागको करता हूं वह 
स्तुति (क्षेम्या ) कमेयोगद्वारा मेरा कल्याण करनेवाली (घू:) 
भार उठानेयेग्य दोवे । अर्थात्‌ हे परमात्मन्‌ | में कमैयोगद्वारा 
आपकी स्तुतिके भारकों उठा सकूं ॥५॥ 
तुलना-गांतामें अजुनने भगवानसे पूछा, आपह्य जन्म 
अब हुआ, विवस्वतृका जन्म आपसे पहिले हुआ था, आपने 
उसे उपदेश कैसे दिया द्वोंगा, यह सैशय किया गया है । 
बेदम मी 'जीवात्माने परमात्मासे प्रश्न किया, कि आपने रश्टिके 
आदियें वेदोपदेशद्वारा कमैयोगका उपदेश दिया था यद्द शान हमें 
केसे हो १ ' ऐसा कट्दा है। 
श्रीभगवानुवाच - 
(५) धहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चाझुन। 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वे वेत्थ परंतप॥ 
(गीता, भ, ४, इलो. ५) 
अ्े- श्रीभगवान्‌ कृष्णने कह्ा। (भजन ।) हे अझुन ! 
(में) मेरे (4) और (तव) तेरे (बहूनि) बहुत 
( जन्मानि ) जन्म ( व्यतीतानि ) बीत चुके हैं। (तानि ) उन 
सवौधि ) सब जन्मोंकी ( अहं ) सर्वशज्ञ होनेसे में ( वेद) मानता 
हूँ। परन्तु ( परन्तप! ) दे दात्रुओंके नाश करनेवाले अजुन ! 


(९८ ) 


( त्वमू ) तू सब जन्मोंमिंस एक जन्मकी भी ( न ) नहीं (वैश्थ) 
जानता ॥५॥ 
वेदगीता (मंत्र) हे 
उद्दग्न्भ परिपार्णाद्यातुधान किमीदिन॑म्‌ । 
तेनाहं सर्व पश्याम्युत शुद्रमृतार्थम ॥ 


(अथवे, ४॥२०।८) 

अर्थ- परमात्मा कहता है। दे जीवास्मन्‌ |! (परिपाणात्‌ ) 
जयगतूकी रक्षाकें निमित्त ( किमीदिनम्‌ ) अब में क्या खाऊं, 
अब में क्‍या खारुं ऐसा विचार करनेवाले (यातुधानम्‌ ) दुष्ट, 
पार्षा राक्षस्री जीवॉको ( उदु+अप्रभम ) पहिले, जन्मोंमे वश 
कर लिया था भ्बीत्‌ नाश कर दिया था। ( अहस्‌ ) में 
परमात्मा! ( तेन ) उत्ब भ्र्थात्‌ जगद्रक्षाके कारणसे ( सर्वे ) 
सब प्राचीन जन्म और ( शहम्‌ ) छाद्र जातिको ( आयमू ) 
ब्राद्मणादि पर्मोक्के जन्मोंको भी ( पश्यामि ) में देखता हूं वे 


5३ 


आये और श॒ह्र शपने पूर्व जन्मोंकोी नहीं देख सकते ॥८॥ यद्दा 
वेषगीता (मंत्रः) 
नकिहेंधां जनूंषि वेद ते अड्ढः विंद्रे मिथो 
जनिन्नम्‌ ॥ (ऋ. ७५६२) 
भर्थ-- परमात्मा कहता दे ( अज्ज | ) दे मेरे अज्रूप 
जीवात्मन | ( दि) निश्चय ( एपाम्‌ ) इन तुम जीवात्माओंमें 
से ( जनेंषि ) मुझ्त परमात्माके जन्मोंको ( नाकिः ) कोई भी 
नहीं ( वेद ) जानता है। ( ते ) तुझारे ( जनूंषि ) जन्मोंको 
( वेद ) में जानता हूं । परन्तु (मिथः) आपसमें एक बूसरेके 
(जनिन्रम॒) जन्मोंकी भी (न विद्वे) वे जीवात्म! नहीं जानते ॥२॥ 
बेदगीसा ( मंत्रः ) 
रूपंरुप प्रतिरुषो बमूव तद॑स्य रूपे प्रति- 
चक्षणाय। इन्दों मायामिः पुरुरूप ईयते 
युक्ता दस्य हर॑यः शता दृ्श ॥ 
(का. ६६४७१८ ) 
अर्थ-- (इन्द्र!) परमैश्वयेवान परमात्मा (मायामिः ) 
अपनी शक्तिसे ( कप हुप॑ प्रति ) इथिंद - रामकझुष्यादि रुपोंमे 
अभवा प्रति शरीरमें ( प्रतिकृप: ) रुप-भर्थ अक्तार, जन्मको 
घारण करता (बभूव) है। (तदु+अस्य) भपने सकवताइतादि 


अगवदहीता 


गुणंसि पूर्ण (रूपस) अपने रूप अधोत्‌ अवतारदाले जन्म ' 


६ प्रतिचक्षणाय ) संसारमें प्र्येकको अपनी छीलछा दिखानेके 
लिये जम्पग्रदण करता दे। (दि) निवयसे (अस्य ) इस 
अकतारी परमात्माके ( दरयः ) सांसारिक दुःखोंकी हरण फरने* 
वाले जो रूप ( युक्ताः) अपनी शक्तिद्वरा नियुक्त किये हुए 
हैं। वे ( शता ) सैंकरदों रुप हैं और (श) उनमें नृसिद्वादि 
दुश अवतार तो मुख्य प्रापिद्ध हैं ॥१८॥ जैसे अथवेशिर ०उप. श्र्‌ ६ 

3० यस्मिान्रिद॑ सर्वमोतप्रोत॑ तस्मादन्यज्न परे 
किश्वनास्ति। न तस्मात्पू्वे न परं॑ तदस्ति न 
झूर्त नोत भव्य यदासीत्‌ ॥ (अथवेशिर, उ. ६ ) 

शअर्थ--- जैसे वस्त्रमें सर्वत्र तंतुद्दी ओतप्रोत रहता है । 
इस प्रकार जिससे इतर, जिससे परे कुछ भी नहीं है, न उससे 
पीछे कुछ है, न भूतकालमें कुछ है, न भविष्यकालपें 
कुछ है। सदा एकरस है जो पहिलेदी या। अय च अयवेशिर० 
डप. श्रु. १- 

अहमेकः प्रथममासं वर्तामे से भविधष्यामि 

ख.नान्‍यः कश्विन्मशों व्यतिरिक्त इति ॥ 

अर्थ-- भगवान्‌ कद्दते हैं कि सबसे प्रथम एक मेंद्दी था । 
पैंहो इस वर्तमान समयमें भी हूं। मेंहदी आगे भी रहूंगा। 
मुझसे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं दै ४ 

तुछना-- गीतामें भगवानूने अपने अवतारंकि जन्मोंकी 
बताया है सर्वेश् होनेसे में अपने सब अच॒तारी जन्मोंकों जीनता 
हूँ । तुम, अपने जन्‍्मोंकी नहीं जानते क्योंकि अल्पक्ञ दो | 

बेदमें भी परमात्मा अपने स्वरूपको ओर अवतारी जन्मोंका 
जानता हूँ । शेष जीव अपने तथा दूसरोंकि पूर्व जन्मीओ नहीं 
जानते, क्योंकि जल्पक्ञ हैं | 


(६) अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो5पि सन्‌ ह 


प्रति स्वामधि७ष्ठाय संभ्रवास्यात्ममायया # 

न्‍ (गीता, भ, ४, इले. ६) 
अर्थ- ( अव्ययात्मा ) न नाक्ष होनेवाले शानशक्तिके 
स्वभाषवाला और न व्यय होनेवाला ( अजः ) जन्मसे रदित 
(सन्‌ क्षपि ) झोता हुआ भी ( भूतानाम्‌ ) जहालोकस्े लेकर 
तृणपर्येन्‍्त भूतमरात्रका (इंश्वरः) स्वासी ( स्रद जपि ) इुंआ 


हुआ भी में ( स्वाम्‌) अपनी ( भरकुृत्िम ) निधुणात्मिका 


चेदगीता 


मायाको ( अधिष्ठाय ) दबाकर अर्थात्‌ अपने वश्में करके 
( आत्ममायवा ) अपनी शक्तिसे न कि कर्मफछोंकी शक्तिसे 
(संमवामि ) प्रकट होता हूं। अर्थात्‌ में सचमुच में मनुष्य 
नहीं दोता, परन्तु छोगोंके देखनेमें में मनुष्यके समान शरीर 
घारण किये दिख पडता हूं ॥ 
पेदेगीता (मं त्रः) 
अहं मनुरमवं सूर्यश्ताहं कक्षीवाँ ऋषिं- 
रस्मि विप्र:। अहं कुरत्समार्जुनेयं न्यूउजे5ह 
कविरुशना पश्य॑ता मा ॥ 
( ऋ., ४॥२६।१ ) 
अर्थ-- ( अहम्‌ ) में परमात्मा (मनुः ) सृष्टिके भआदियें 
धर्मेशाज्ञानुसार राज्य-चर्यां चलानेवाला (मनुः) मनु (अभवम) 
हुआ था। तथा ( अई ) में ( सूयः ) सबकी प्रेरणा करनेवाला 
अंशावतारसे विवस्वान्‌ कमेयोग और ज्ञानयोगके उपदेश देने- 
वाला हुआ था। में (ऋषिः) स्वेब्यापक स्वद्रश भी (विध्र।)मे घावी 
(कक्षीवा न्‌) कक्षी> जगत्मेखालनरूपा रजुः जगतके स्खलन और 
बन्धन करनेकाली पक (अरिसि) हूं या यद्वा बाद्घमान्‌ 
कक्षोवान्‌ ऋषि में हुआ हूं। (अहं) में ( आजुनेयम्‌ ) उषाके 
पुत्र ( कुत्सम्‌ ) दिनको ६ न्यूज़ ) बिल्कुल अपने बश्षमें रखता 
हूं ( कविः ) क्रान्तदर्शी ( उद्चना ) शोभायमान्‌ में हूं। हे 
जीवों | (मा) सबेब्यापक होते हुवे भी बहुत जन्मोंके लेनेवाले 
मुझे ( पश्यत ) देखो । ? यह्व। 


उताप्रृतासुर्वत॑ एमि कुण्वन्नसंरात्मा 

तन्व॑१स्तत्सुमहूं: ॥ . (अथर्व. ५१७) 
अर्थ- (अमृतासुः) अमर श्रार्णेवाला अजन्मा में (वतः) सारे 
जमतको नियममें चलानेके श्र॒तवाल। भर्थात्‌ दिव्य कम करता 
हुआ ( इम्बन्‌ ) भक्तोंके रक्षातमक और पघर्म-संस्थापनात्मक 
कर्मोको करता हुआ ( एसमि ) संसारमें अपनी शक्तिस़े प्राप् 
होता हूं । इसलिये ( भात्मा ) मेरा बात्मा और ( अठः ) 
प्राण ( तन्‍्च। ) शरीर यद्द तीनों ( सुमहुः) दिव्य-गुणवाले होते 
हं। ; 
:. मुकना-- ग्रीतामें आत्मा और परमात्माको अजन्मा, 


अंन्यय कहकर प्रकृतिकी अपने भाधीन केरके अपनी शक्तिसे . 


विग्कञ्नम्त प्रदण करता दें जो कर्मोके आधीन नहीं दोता, 


६९९, ) 


ऐसा कहा है । 

बेदमें भी आत्मा परमात्मा दोनोंकों अमर अजन्मा होते हुवे 
भी शरौरके जन्मके साथ इसका जन्म होता है, परन्तु अपनी 
शक्तिसे और दिव्य कर्मोसे जन्म लेता है न कि कर्मफलोंके 
आधार पर ऐसा कहा है ॥ 


(७) यदा यदा द्वि धमेस्य ग्लानिभेषति भारत । 

अम्युत्थानमधमैस्य तदाउत्मान छुल्लास्यदम्‌ ॥ 

- (गीता अ. ४, इलो, ७ ) 

अरथ-- ( भारत ) हे मरतकुलोत्पन्न अ्जुत ! ( यदा 
यदा ) जब जब (हि) निश्चय करके € घमैस्प ) परमेकी 
€ ग्लानि: ) अवनति तथा विनाझ् ( अधमेस्प ) और अधर्म- 
का ( अश्युत्थानम्‌ ) उदय तथा वृद्धि ( सषति ) होती है 
(तदा) तब तब ( अहम ) में परमात्मा ( झत्मानस्‌ ) अपने 
आपको ( सृजामि ) सृजता हूं । अर्थात्‌ देहधारियोंके समान 
मैं भी अपने प्रातिभासिक ( अर्थात्‌ बश्तुतः दारीर नहद्दो 
परन्तु स्वाप्रिक तथा दार्पणिक शरीरवह्‌ हो ) शरीरकी धारण 
करता हूं ॥७॥ 

घेदगाता ( मंत्र! ) 

ऋध॑डूमन्त्रों योनिं य आऔधिमवामुतांस 

वेर्धमानः सुजन्मां । आव॑ब्धासुभ्रीज॑मानो 

हेँव ब्ितो धर्ता दांधार त्रीणिं॥ 


(भ्षषषे, ५५१।१ ) 


जर्थ- ( ऋघक्‌ ) यद सत्य है ( भंन्रः ) यह गुप्त रहस्य 
हैं। (य+ ) जो ( अमतासः ) अभिमश्वर प्रार्णोषराला अर्थात्‌ 
नित्यजीवी ( सुजन्मा )दिव्य जन्मोंवाला € वर्घमानः ) शरीरके 
साथ साथ झक्तिके विस्तृत करता हुआ है। वहद्दी परमात्मा धर्म की 
रक्षाके लिये (योनिम्‌ ) मनुध्यादि योनि्में ( भा वसूष ) प्राप्त 
होता है। (अदब्धायु)पकृतिसे न दबनेवाजी प्राणक्षकिसते थुक्त होकर 
(अह्दा इवे) दिनकी तरह (आ्राजमानः) प्रकाक्षमन (ब्रितः) अ्रह्मा, 
विष्णु और मद्दादेवसे युक्त यद्वा रजोगुण तमोग्ुण, सल्वग्ुण तौनों 
गुणोंवाली प्रकृतिको वशमें रखनेवाला (घतो) प्रथिव्यादि पदार्थोंको 
घारण करनेकला (त्रीणि) भूभुवः स्व. तीनों शोकोंकों (दाधार) 
घारण करता है ॥१४ 


इसी पसंत्रकी व्याख्या पं. जयदेव बेदालंकारकतें द्दिन्दी 


(१००) 


भाषामें संड प्रथम पृ. ५१४ पर लिखी है ( त्रितः ) तीनों 


अयै-- ( अहम) में परमात्मा, साधुओंकों रक्षाके लिये 


लोकोंमें व्यापक परमेश्वर (ऋषड मंत्र ) जोकि वेदमय बृददत्‌ ६ रुदाय, बहाद्विपे, शरवे ) [इन तीनों कमैको सम्प्रदान माननेसे 


सत्यज्ञानसे युक्त है ( असृतासुः ) तथा अमृतमय जीवनक्षप या 
अमृतका देनेवाला ( सुजन्मा ) वह शुभ जन्मप्रहण 
करनेवाले जीवात्माके समान विराट सष्टिर्फसे प्रकट होनेवाला 
है [ यदांपर भी सुजन्माका सीधासाधा अर्थ उत्तम जन्म 
लेनेवाला है] (वर्धमानं:) और अपनी मद्दिमासे मद्दान्‌ 
है (य) जोकें ( योनिम्‌ आ बभूव ) प्रकृतिमें अपनी झक्तिका 
आधान करता है वद [ इसका सीधासाधा अर्थ मूल उत्पत्ति- 
स्थानको प्राप्त होता है ] ( अदन्धासु) ) अपने शक्तिका नाझ 
न होने देकर (आजमानः) निरन्तर प्रक्शमान रहकर ( अद्दा 
इच ) सूर्यके समान ( धर्ता ) विश्वका घारक (त्रीणि दाघार) 
तीनों छॉकॉको धारण करता है ॥१॥ 

चुझूना-- गीतासें धर्मक्रे विनाश और अधघर्मकी उत्पत्तिके 
समय परमात्मा अपने आपको संसारमें किसी रूपमें प्रकट करता 
है यह बताया है | 

बेदमें भी अजन्मा, अदब्धासु तीनों छोकोंके धारण करने- 
बाला परमात्मा दिव्य जन्मवाला भी पमेकों रक्षाके लिये 
कई प्रकारकी योनियोंमें प्रकट होता दे 


(८) परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम । 


धर्मसंस्थापनाधोय संभवाम्रि युगे युगे ४ 
(गीता अ. ४, रो, ८ ) 


अर्थ-- ( साधूनाम्‌ ) साधुओं और भक्तोंकी (परिन्राणाय) 
रक्षा करनेके लिये तथा ( दुष्कृताम्‌ ) पाषियोंके ( विनाश्ञाय ) 
नाश करनेके लिये (युग युगे ) सत्य, ज्रेता, द्वापर, कलियुगर्मे 
बारबार ( ध्मेसस्थापनाथाय ) घर्मकी यथाविधि स्थापना 
करनेके लिये ( सम्भवामि ) अवतार लेता हूं अर्थोत्‌ ऋतिभा- 
सिक शरीौरसे इस संसारमें अवतार लेता हूं ॥८॥॥ 

बेदगीता ( मंत्रः ) - 

अहं रुव्राय धनुरा तंनोमि बहाद्विषे शरवे 

हन्त॒वा उ॑ । अह जनाय समदेँ कृंण्णोम्यहे 

द्ावापाथिवी आ विवेश ॥ 


( कक. ३०११२५।६॥ अथव, शरथन ) 


हिलीया विसकिके स्थानमें चतुर्थी आई है। ] ( रस, प्रझमहि- 
फू, शरम्‌ ) खबरप अर्थात्‌ ऋषि साधुओंको रलनेवाके और 
वेद और ब्राह्मणके देषी, दिंसा करनेवाले पापी जीवोंकी (उठ ) 
विजयसे ( इन्तवै ) मारनेके लिये ( धनु ) उनकी ऋरताके 
नाक्ष करनेवाली कमानको ( आ+तनोमि ) अच्छी तरदसे 
चारों और विस्तृत करता हूं। ( अं ) में परमात्मा ( जनाय) 
मक्तके लिये ( समदम्‌ ) स्रेश्नामकोी ( कृणोमि ) करता हूं । 
और ( अं ) मैं एकदेशमें विशेष विभूतिरूपसे उतश 
हुआ ( यावापृधिवी ) आकाजझ् और यावाप्रथिवामें ( आ वि- 
वेश ) प्रविष्ट हुआ हुआ रृद्गता हूं अथोत्‌ सर्वव्यापक होकर 
सब जग्रदद रद्दता हूं । 


इसी मंत्रका अर्थ निखिल-तंत्र-स्वतंत्र श्री, पं. भाय॑श्नुनि 
प्रोफेसर संस्कृत फिलासफी डी. ए, वी. कालेज लाहोरने 
मगवद्गीताके योगग्रदीपार्थ भाष्यभूमिका पृ. २३ में. लिखा है- 


* जैंद्ी स्वरूप परमात्माके धनुषको चढाती हूं, और 
मेंहदी वेदके देषियोंके मारनेके लिये उद्यत होती हूं। तथा 
मैंदी देवी सम्पत्तिक विरोधियोंको नाश करती हूं। और पमैं- 
ही यौलोक तथा पृथिवी-लोकके भीतर अन्‍्तर्यामी रूपसे व्याप्त हूँ” 


इस मंत्रमें ब्द्धवादिनी ल्लीकी ओरसे परम/त्माने आत्ममावका 
प्रकाश किया है | अथोत्‌ “ अई " श्रद्द उपासनाके 
भावसे प्रह्ययादिनी स्नी अपने आपको परम्रात्ममावत्ते कथन 
करती दहै। 


इस मंत्रका अयथे पं. जयदेव विद्यालंकारजीने अपने अथर्वे- 
बेद भाष्य अजम्रेरमें मुद्रित प्रथथ भाग, पृ. ४६६ में ऐसा 
लिखा है ।( त्रद्मठिषे ) अह्य वेद ज्ञानके स्लाथ द्वेष करनेवाले, 
ब्रद्मघाती ( घरवे ) हिंसक ( रूदाय ) और कष्ट पहुंचानेवाले 
को ( इन्तवै ) मारतेके लिये (उ) भी € जद्दम्‌ ) मंदी 
इंश्वर € घनुः ) पमुष्यको ( आत्नोमि ) तानता हूं ॥ (अहं) 
में इंच्चरदी ( जनाय ) जन्तुओंकि किये ( समदम्‌ ) सामु- 
हिक प्रमोदको ( कृणोमि ) उत्पन्न करता हूँ। ( भई 9 मैं 
ही ( दाबापुचिवी ) औ और पृथिवी दोनोंमें ( का विदेश ) 
आकिए व्यप्क हूं। 


चेदगीता 


इसका अर्थ- पण्डित सातवलेकरजीने अपने अयनवेद आाष्य 
साम १ का, ४4 पृ, १६१ में ऐसा लिखा है । ( ग्रह्मद्िषे- 
अरबे-हन्तने ) ज्ञानक्े देषी घातपात करनेवालेका नाश कह- 
नेके लिये ( अई रुद्ाय घनुः आतनेमि ) मैं र्के लिये 
धनुष्यकी तानती हूं। ( अहं जनाय समदं कृृणोमि ) में जनोंके 
लिये द॒र्ष देनेवाले पदार्थ उत्पन्न करती हूँ ।( भढं थावा- 
पृथिधी आ विवेश ) मैंने यावाएथिवीमें प्रवेश किया है ॥ यद्धा 


अनुवताय रन्‍्धयन्नपंवता नामूभिरिन्द्र 
श्षययन्ननाभवः । वृद्धस्य॑ चिद्गर्धतो 
द्यामिनक्षतः स्तवानों वशन्नो वि जधान 
संदिह: ॥ ( ऋ. १५१९ ) 


अर्थ- ( इन्द्र: ) सर्वेश्ववसम्पन्न परमात्मा ( अनुत्रताय ) 
अच्छे ब्रतादि नियमोंछे पालन करनेवाले सजनके लिये ( अप- 
बतान्‌ ) दुष्कर्म करनेवाले पराप्ियोंकी यद्वा जतादिं नियमोंके 
उल्लंघन करनेवाले कक छ पुढंषोंको ( रंघयन्‌ ) नाश करता हुआ 
( भाभूमिः ) संमुख करनेवाले भक्तोंसे ( अनाभुवः ) 
निन्दक दुष्ट | ( क्षययन्‌»% ) नादा करता है। (बुद्धस्य) 
सबसे बड़े और ( पे: ) बद्धिको प्राप्त दोते हुए (दाम ) 
आकाझसमें भी ( इनक्षतः )) % व्यापक परमात्माकी (चित्‌ ) 
ही (स्तवानः+) स्तुति करता हुआ ( वच्रः ) स्तुति फरनेयाला 
(संदिदद: $) कमें और ज्ञानबृढ्धिको प्राप्त होता हुआ (विजधान+) 
विश्ञोंसे रहित हुआ हुआ दुष्टर्संगतिको त्याम देता है ( यद्वा 


ऋत पिपर्ति, अन्त निपाति । 
(अथवे, ९१०२३ ) 
जर्थ- परमात्मा ( ऋतम्‌ ) सत्यको ( पिपर्ति ) पूर्ण करता है 
और (जअनृतन्‌ ) अखस्यको ( निवाति )नाश करता हैं ॥ 
तुलक- गौतामें परचखात्मः साधुओँकी रक्षके लिये और दुष्टोंके 
संदारके लिये और धर्मकी स्थापनाके किये समय सम्रयपर 
अवताररूपमें प्रकट द्वोते हैं, ऐसे कद है। ' 


(१०१ ) 


बेदमें भी भगवान धम्तय समयपर ढब्रद्मद्वेषी, दिंसक, दुष्ट 
पुरुषोके नाझ्ष करनेके लिये धनुर्षको फैलाकर भक्तोंकी रक्षाके 
लिये युद्ध करता हुआ भी समग्न प्राथिवी और आकाशमें व्यापक 
रइता है, अवतार होने पर परमात्मा एकदेंशी द्वो जाएगा, यद्द 
दोष भी दूर दो जाता है, ऐसा कहा है। 


(९) जन्म कर्म च में दिव्यमेद यो वेत्ति तत््वतः । 
त्यक्त्वा देदं पुनर्जग्म नेति मामेति से।इजुंन ॥ 

(गीता अ. ४, #ो. ९ ) 
अर्थ-- ( अजुन | ) दे अजुन | (य। ) जो प्रार्णी (में ) 
मेरे ( विव्यम्‌) अलौकिक ( जन्म )जन्म (च) और (कर्म ) 
कमेकी ( एवम्‌ ) इस प्रकार जैसा कि पढ़िले कहां गया है 
( तत्त्तवः ) ययाथरूपते ( वेत्ति) जानता दै ( घः ) वह 
प्राणी ( देदम्‌ ) अपने शरीरको ( त्यक्त्वा ) छोडकर अथीत्‌ 
मृत्युके अनन्तर ( पुनः ) फिर ( जन्म ) जन्मको ( न ) नहीं' 
(एति) प्राप्त द्ोता है। परन्तु (सः ) वह (माम्‌ ) मुझ 

सचिदानन्द स्वरुपको ( एति ) प्राप्त द्वोता है ॥५॥ 


घेदगीता (मंत्र) 
आ यो धर्मांणि प्रथमः ससादु॒ ततो वर्पूंषि 
कृणुषे पुरुणि । धास्युर्यो्निं प्रथम आ विं- 
बेशा यो वाचमनुद्तां चिकेत 0७ 
( अथवे, ५६२ ) 


बये- (य: ) जो दिव्यदेद और दिव्य कर्मोवाला परमात्मा 
(अथम्तः) अनादि होता हुआ भी ( धम्मीमि ) सांसारिक 
घर्मोको ( आ श्रसाद) भराप्त द्वोता है अत संसारमें प्रकट द्वोत 
है। (तता 9 सौसारिक घर्मोके प्रदण करनेके अनन्तर 
€ पुक्ण ) बहुतसे ( वर्षृषि ) देदोंकी € इशुषे » धारण 
करता है अथीत्‌ वह परमात्मा बहुत शारिरीक शक्तियोंका 
धारण करता है। (प्रथमः) सबका णादि अथोतू पुरातन 
( घास्युः ) जगत्‌कों घारण करनेवाला यद्द परमात्मा € योनिभ्‌ ) 





»< श्रथयत्‌ «० श्षय दिंसाको णिचि घटादित्वात्‌ मित्वे ' मितां इस्वः ? इति हस्वस्वम्‌। । 


# इनक्षतः < नक्षगती इकारोष्जनस्छांदस; यदा 


+% हतवानः 6 ' सम्यानचस्तुब:. ' इति स्तौतेषदुरूवचनारिदुपपदादुष्यानयू प्रत्ययः 4 


_ * जधान ४ जमभ्यासाच, इत्यभ्वास्दुत्तरस्य इन्तेइकारस्य कुत्वमू॥ का 


है खंबिदः «« दिद्द उपचये * इृत्यलटों बहुलम्‌ ” इति बदुलयचनात्‌ कमेंभि किपू ! 


( १०९ ) 


दिव्य जन्म अथोत मूल स्थानकों ( था विवेश ) प्रविष्ट होता 
है। ( 4) जो परमात्मा ( अनुविताम्‌ ) और किसीफ़े भ 
कही हुई ( वाचम्‌ ) वेदबाणीके! ( आ+चिंकेत ) तीनों कार्लेमे 
जानता है। हि 

तुलना-- गीतामें परमात्माके दिव्य जन्म और दिव्य कमरों 
वाले शरीरकों मानु्षी शरीरसे भिन्न, दिव्य झरीर जाननेवाला 
मुक्त हो जाता है । 

बेदमें भी भगवान्‌ अनादि द्वोता हुआ भी लीलामाप्रके 


लिये सांसारिक धर्मोको अपनाता है अतः एवं मिश्ष मिन्न स्वरूप- 


वाले शरीरोंकी स्वीकार करता हुआ दिव्य कर्मोद्वारा दिव्य जन्म 
प्रहण करता है और उस अवस्थामें किसीसे भी अनुप्रदिष 
ज्ञानको अयोत्‌ वेदज्ञानमो जानता है। 


(१०) बीतरागअयक्रोधा मन्‍्मया माम्ुपाधिताः । 
यहयो श्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ 
( गीता अ. ४, 'ठो, १० ) 
जर्थ-- है अजुन | (वीतरागभयक्रोषा: ) हृदयसे राग, भय 
और क्रोषसे राहित हुऐ हुए ( मन्मयाः ) एकवचित्त होकर मेरे 
स्वरूपकी देखनेवाफ्े (मास +-उपाभ्रिता। ) मेरी शरणमें प्राप्त 
हुए हैं । ( ज्ञानतपसा ) शानरूप तपसे, €पृतपापाः ) पापसे 
रद्दित हुए हुए अथौत्‌ पापोंसे छूटकर परमपवित्र हुए हुए(बदधवः) 
बहुतसे प्राणी ( मद्भावस्‌ ) मेरे भावकी ( आगताः ) भाप्त हो 
गये हैं आर्थात्‌ मुझ्त मधुर स्वरुपमें मधुरूूप होकर . वास करते 
हैं ॥१०॥ ह 
* बेदभीता ( मेत्रः ) 
त्वे कतुमिं वृआन्ति विश्वे द्वियदृतें ब्रिर्म- 
वन्त्युमां: । स्वादीः स्वारदीयः स्वादुनां 
सजा समद। सु मधु मर्धना$भि योधीः ॥ 
(के. १०१२०।३; साम. १34५५ अथर, ५१२३ 
२०११०७६; पे. आ. १,१९२; ते. ३(५१३१०१ ) 
श्रथे- ( यत्‌ ) जब ( एंते ) यह ( छः ) धब ज्ञानहुपी 
तप्से तृप्त हुए हुए पुरुष (ढ्विः ) राग और भय दोनोंसे रद्वित 
हुए हुए और (त्रिः ) राग, मय, ओर कीच तीनोंस्े रहित 
(सबन्ति ) होते हैं। तब वे ( विश्े ) सब पुरुष (त्लें) तुझ पर- 
मात्मामें (कतुस) अपने अपने स्काम कर्मेकों (वृश्न्ति) समर्पण 


भमबद्ीता - 


करते हैं ) हे जीवात्मन | तू (स्वादोः) पियारे (स्वादीय) बहुत 
पियारेसे आत्माकों (स्वादुना) परमप्रिय परमात्मांके ध्राथ (सुज) 
जोड़ दे । (अदः) उस (सुमघु) परम अमृतरूप मग्रवदर्पण ज्ञानको 
(मथुना) परम मधुर परमात्माके साथ ( संसृज ) जोड दे । तथा 
बाह्मपभन्यमें कद्दा है-- 
त्थाये इमानि खबोणि सूतानि मनांसि खर्वे 
. क्रतवो$पि बुअजन्ति ॥३॥ 
तुलबा-- गीतामें रागमयक्रोधंस रदित दोना, भगव- 
उछरण जाना, भगवन्नाममें लीन होना ज्वानरूपी तपसे पवित्र 
होना, मुक्तिका द्वार कद्दा है। 
देदमें कि रागमय क्रोबसे रहित द्वोकर सब सकाम निष्काम 
कर्मोकी भगवद्पंण कर देना, आत्मज्ञानकी ग्राप्तित साधन कंद्षा 
है। 
(११) ये यथा मां प्रपच्चन्ते तांस्तवथैव भजाम्यद्रम्‌। 
मम वर्स्मौचुवतेन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ 
(गीता अझ. ४, इलो. ११» 
आअर्थ-- (पाये |) दे पृथाके पुत्र अज्ुन | (ये) जो 
पुरुष (यथा ) जिस प्रकारसे ( माम्‌ ) मुझे (प्रपथन्ते) शरणपमें 
प्राप्त होते हैं. अर्थात्‌ मुझे भजते हैं ।( अद्दम्‌ ) में भी 
( तान्‌ ) उन पुरुषोंकों (तथैव ) उसी प्रकारदी ( भजामि ) 
मजता हूं अर्थात्‌ भिन्न मिश्र फल याचना करनेवालोंकी भिन्न 
मिन्न फल देता हूं। इश्चव कारण ( मनुष्याः ) मनुष्य ( सर्वशः ) 
सब प्रकारस ( म्रम ) मेरे (वत्म) मार्यकों द्वी ( अनुवतेन्ते ) 
अनुसरण करते हैं ॥११॥ 
बेद्गीता ( मंत्र! ) 
मर्नींषिण। प्र भैरध्य॑ मनीषां यर्थायथा 
मतयः सन्ति नृणाम। इन्दँ सत्येरेर॑यामा 
कृतेमिः स हि वीरो मिर्वणस्युविदानः ॥ 
( कर. १०१११॥६ ) 
अरे ( मनौषिणः ! ) दे बुद्धिमाद जीवात्माओं | (नृणाम्‌) 
कुमे करनेमें स्वतंत्र सब जीवोंकी ( यथायथा ) जैंसे जैसे अथोत्‌ 
जझानयोंय अकारंसे यद्रा कमेंयोंव अकारसे ( मतयः )आत्मध्यान 
साधना करनेवाली युद्धियों है, वैसे उस उस अकास्से तुम भी 
( यतीषाम्‌ ) अपनी अपनी बुद्धिकों ज्ञानयोथ प्रकारते अवकः 


बेद्भीता 


ऋमयोग प्रकारसे (प्र भरध्वम्‌ ) उस तरफ करो। अयोत्त जिध 
प्रकार जिस फ़की इच्छासे तुम परमात्माका पूजन करोगे, 
उस प्रकार उस कमेके फलानुसार परमात्मा सुम्हें मी वही 
वह्दी फल देगा । हे मुमुछ जीवात्माओं | इम परमेश्वरोपासक 
भी ( सत्येः ) यथाय स्वरूप ( कृतिमिः ) अपने अपने कमोसे 
( इन्द्रसू ) परमात्माकी ओर ( एरयाम ) गमन करें अथोत्‌ 
परमात्म-प्राप्तेक लिये प्रयत्न करें ।( दि ) क्योंकि ( वीरः ) 
सबसे वरनेयेग्य ( गिवेणस्यु॥ ) हतुति करनेवाले मक्तोंका 
चाहता हुआ हुआ ( सः ) वह परमात्मा ( विदान। ) सबर्के। 
जाननेवाला अथोत्‌ सर्वक्ञ दे ॥१॥ 

तुलना- गीतामें भग्रव/नूने कद्दा है जो पुरुष जिस रौतिस 
और जिस फलकी इच्छाके लिये मुझे भजते हैं, में भी उनकी 
उसी प्रकार उस उस फलको देता हूं। 

बेदमें भी मनुध्योंदी जैसी जेसी घुडियाँ हैं वह मुझमें वैसा 
वेसी ह्थिर करें। मनुष्य मी सत्य कमोंसे परमात्मा-सेवन 
करे, क्‍्येंकि परमात्मा सबसे वरनेयोग्य और सवेश दे । 


(११) कांक्षस्तः । ह सिद्धि यज्न्त इद्द देवता।। 
क्षिप्रं हि लोके सिद्धिमेघति कमेजा ॥ 
(गीता, अ. ४, 'छछो, ६२) 
जथे-- (६६) इस संक्तारमें (कमेणाम्‌) कमेके (श्िद्धित्‌ ) 
फलको ( कांक्षन्तः )इच्छा-करते हुए प्राणी ( देवता। ) अग्न्यादि 
देवोको ( यजन्त ) पूजते हैं। (हि) क्योंकि इन देवताओंके 
पूजनेंसे (मानुषे छोके ) इस मनुष्यलोकमें ( कमेजा) सकाम 
कर्मोसे उत्पन्न हुई हुई ( सिद्धिः) सिद्धि अयौत्‌ फल ( क्षिप्रमू ) 
बहुत जल्दीदी ( भवति> प्राप्त होती है अथोत्‌ लेकिषणा, 
पूम्रैषणा, क्तिषणाकी प्रिद्धि शौप्रदी हों जाती है ।१४२॥ 
वेदयाता ( प्षत्र:) 
तेंजविन्दून मनसा दीध्याना यजुंः प्कन्नं 
प्रथम देंवयानम्‌ । धातुर्युतौनात सवितुश्ल 
विष्णोरा सूयीदमरन्‌ धर्ममेंते ॥ 
(के. १०६८ १३) 
अर्थ (ते) इस संसारमें यशानुष्ठानद्वारा कर्मोकी 
सिद्धिकों चाहनेवाले पुरुष (सस्ता) शुद्ध मनसे € स्कन्म्‌ ) 
आधसिजन करनेयररेय (.यज्ञुः) यजुवेंद मंत्रोद्वारा कहें हुए 


(६१७०३ ) 


यज्ञको ( प्रथमस्‌ ) ओर सुख्य (देवयानम ) देवताओंछी आरा, 
धनावाले मागेकी ( अविन्दन्‌ ) प्राप्त करते हैं। अधौत्‌ हंढते 
है ( एते ) कर्मोंके फलोछो चाहनेवाके ये पुरुष (झुतानात्‌ ) 
प्रकाशमान ज्योति।स्वरूप ( घातुः) जगतके धारण और पालन- 
करनेवाले ( सवितुः ) और जगतके उत्पन्न करनेवाले (विष्णों३) 
सर्वव्यापक और (सूयौत्‌) सारे जगतकों अपने प्रकाशद्वारा 
अदृत्त करानेवाले सूर्य-स्वक्ृषप परमात्मासे (धमेम्त्‌ ) यज्के साधन- 
रूप यशादि कर्मोंके फर्लोके शीघ्र देनेवाले क्मको (आ+अमरन्‌ ) 
प्रहण करते हैं । 

तुलना-- गीतामें कर्मकी सिद्धिकों चाहनेवाले पुरुष इस 
रंसारमें लौकिक और वैदिक कप्मोकी करके छोकिक और वेदिक 
फर्कोंको पते है । 

वेदमें भी मनसे यश्ञोंकी करते हुए खरवेब्यापक परमात्मासे 
उन किये हुए यज्ञोंके कर्मोके फर्णेका पा छेते हैं । 


(१३) चातुर्वेण्य मया से गुणकमंविभागशः । 
तस्य कतोरमपि मां विदुथकतोरमव्यम्‌ ॥ 
(गीता. अ. ४, 'छो. ३३) 
अथै-- (गुणकर्मविभागश:) रजः, सत्व, तम आदि गुणोके 
विभागानुसार और एम, दम, युद्धादि कर्मोके विमागानुसार 
( चातुर्व॑ण्य॑य् ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्ह चारों क्‍्गे 
(मया) मेरे द्वारा ( सृष्टभू) रचे गये हैं। (तस्य ) उस 
कमका ( कर्तारम्‌ ) रतो ( अपि ) भी ( माम्‌ ) सुझे ( अक- 
तीरमू ) अकतों और (अव्ययम्‌) नाशरदित ( विद्धि ) 
जान | भर्थात व्यवद्ासष्टिस उसका कतों और परमार्थदष्टिसे 
बस्तुतः मुझे अकतो सब कर्मोसे रहित और अविनाश 
जान॥ १३ ॥ 


: पेदगीता (मंत्र) ) 

' ब्राह्मणों5स्य मुखमासीद्वाह राजन्य! कृत: । 
ऊरू तद॑स्य पद्विश्य: पद्धया* शूव्रो ऑ- 
जायत ॥ (ऋ. १०॥९०। १२; वा. 4,३१।११; 

अयवे, १९६।६; तै. आ, ३११५ ) 

अधै--- (अस्य) इस विराटइूप परमात्माका (मुखम्‌) सुस्त 
अयीत्तू अग्निरवहूप (जराह्मण/) आह्मण (आसीत) है अथोत अद्दा- 
जातिविशिष्ट पुरुष इस विराट्के भुखसे प्रकट हुआ | (राजन्यः) 


€ १०४ ) 


क्षत्रिय (बाहू ) उस बिराट्के बाहू (हतः) बने अर्थाव्‌ बहुये 
क्षत्रिय प्रकट हुए । ( तद ) तब ( अस्य ) इस विराट स्वरुप 
परमात्माओं रानें ( ऊह ) ऊरू अर्थात्‌ स्थल (वैश्यः वैश्य 
हुईं ( पद्ुथाम्‌ ) उस विराट स्वरूप परमात्माके पाऊंसे (झुद्दः) 
श्र उम्तन्न हुआ । अर्थाव्‌ प्रत्येक आह्मणादि वर्ण अपने सत्तमदि 


गु्णेके विभाग और अपने अपने कमफ़छानुसार कद 


हुए ॥ १२॥ कफ 


तुझना- मीतामें चारों वर्ण पूर्व जन्मके कमों और ससस्‍्वादि 
गुणानुसार प्रकट हुए। उसका कर्ता कमफलॉके देनेसे परमात्मा 
है। और स्वयं अकती तथा अव्यय है, ऐसा कहा है | 


बेदमें भी ब्राह्मणादि चारों वर्ण पूवेजन्मके कमें और भुणा 
नुसार संसारमें उत्तम मध्यम मध्यमतर और निचले दर्जेके कददे 
गये हैं । 


(१४) न मां कमोणि लिम्पन्ति न में कर्मफले स्पृद्दा। 
इति मां यो5मिंजानाति क्मम्रिन स बध्यते ॥ 
( गीणे अ, ४, इलो, १४ ) 


अर्थ- (क्मोणि) संसारमें मुझसे किये हुए शुभ वा अद्युभ 


कमे ( माम्‌ ) मुझे (न लिम्पन्ति) नहीं लपेट सकते हैं, क्योंकि - 


( कमेफले ) उन शुभाशुभ क्मोंके छुमाझुम फलोमें (मे) मेरी 
(सूृद्दा ) आासक्ति जयवा आकांक्षा (न) नहीं है । ( इति ) 
इस प्रकार (यः) जो पुरुष ( माम्‌ ) मुझे ( अभिजानाति ) 
आतज्ञानद्वारा पदिचानता है (सः) बढ ( कमेमिः ) किये 
झुभाशुभ कमोंसे (न बध्यते ) नहीं बंघा जाता ॥१४॥ 


बेदगीता ( मंत्र) ) 


कुर्बन्नेवेह कर्मीणि जिजीविषेच्छतर समा: । 
एवं त्वयि नान्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरें। 


(वी. थे. ४०१) 


जर्थ- निःरएद् योगाको हानप्राप्िके कस्ते कम करनेयें 
अभिकार है। इस मंत्रसे यह सूचित होता है। ( इ8) इस 


समवदज्ञीता 


-सूंसारमें ( कर्माणि ) छोगोंकों कमेसें प्रश्गस करनेके किये भुक्तिके 


साथक ल्वेकिक ओर वैदिक कमोंक्रे ( कुवेनू ) करता हुआ 
(एव) ही ( झते समाः ) छोकष॑पर्यन्त अर्थात्‌ अपने जोवन: 
पर्वेन्त ( जिजीविषेत ) पथ्य और द्ितके करनेवाले भोजना 
चार भर व्यवहारस जीनेकें लिये इच्छा करे | ( एवम्‌ ) 


ऐसे निःस्ृह्ताके आचरण करनेसे (त्वयि) तुझ निरपृद 


,पुरुषमें (कर्म) मुक्त्यर्थ किया हुआ निष्काम कमे (न लिप्यते ) 


बन्धन नहों करता ।(इतः) इस प्रकारसे (अन्यथा) अन्य 
प्रकार कोई (न भस्ति) नहीं है ॥२॥ 


तुलना-- ग्ातामें निष्काम कर्म करनेवालेकों कर्म बन्धनमें 
न करते । ऐसा जाननेवाला कर्मोके बन्धनमें नहीं पडता। 


बेदमें भी आयुःपयन्त निष्काम कम करनेकी आश्ञा है 
जिन कमोंके करनेसे मनुष्य संसार-बन्धनमें नहीं आता, मुक्त 


2 


दो जाता है! ः्‌ के 


(१५) एव ज्ञात्वा छृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्ष॒भिः । 
कुरु कर्में तस्मार्व पूवेः पूवेतर छतम्‌॥ 
€ गीता अ, ४, रछो, १५) 


अर्थ -- ( एवम्‌) में कमेकती नहीं भुझे कमंफलकी इच्छा 
नहीं है, ऐसे ( ज्ञात्व) जानकर ।पूर्थः) तुझसे पहिले जब 
प्रति, ययाति, जनकादि ( मुमुक्षुभिः ) सोक्षकी इच्छा करवेवाले 
राजर्षियेंसि ( अपि ) भी छोकप्ंग्रह्मथ॑ वा अन्त+करणकी 
छुदिके वास्‍्ते ( कम ) नित्य-मैमित्तिक वेदिक सका न्औौकिक 
कम ( कृतम्‌ ) किया मया । तथा (पूे/) अवसे पहले नारद, 
वस्िष्ठ, विद्वामित्रादि (मुमुक्षुभिः) मोक्षकी इच्छावाके परहर्षियोंसि 
(अपि) भी ( पूवेतरम्‌ ) बहुत पहिके धत्ययुगमें लोकसंप्रहार्य 
€कृतम्‌ ) कमे किया गया । ( तस्मात्‌ ) इसलिये (स्वमू जपि ) . 
तू भी ( कर्म ) जईंकार तथा फलकी इच्छासे रहित होकर 
कर्मोक् ( कुछ )-कर ॥१५॥ 
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सचितन्न वाल्मीकि शमायणक। मद्रण 


बालकांड,” “अयोध्याकांड (पूतराष-इत्तराघ)” तथा “सुंदरकांड” तैयार हैं। 
अरण्यकरांडःछपफ रहा है । 
रमायणके इस सेस्करणमें प्रष्ठके ऊपर छोक दिये हैं, उरध्डक्ले' नौच भाषे भारमें उनका श्र्थ दिया है, आवश्यक 


स्थानोंमें विस्तृत, टिप्पाणयां दी हैं। जद्दा पाठके विषयमें पन्‍्देंइ, है बह ड्रेतु दशाकर सत्य पाठ दर्शाया है । 
इन काण्डोंमें मदतरू की जा समझती है, बढदां तक चित्रोंले चदकक मु/वट क्कीहै। 


इसका मुल्य 7* 
सात काण्डोंका प्रकाशन ३० ग्रन्‍्धोंमें होगा | प्रत्येक प्रन्थ' करीब करीब ५०० प्ृष्ठोंका होगा प्रस्येक प्रन्थका 
मूल्य ६) रु० तथा दा० ब्य० रजिस्टीसमेत ॥#) होगा | यह श्लब ब्यय आराहकोंके जिम्मे रहेगा। प्रत्येक प्रेथ 
यावच्छक्य शाघ्रतासे प्रकाशित होगा । प्रत्येक प्रंथका मूक्ष्य ३) रु० है, भर्थात्‌ पूरे १० विभागोंका मुह्य 
३०) हैं ओर सबका डा व्य० ६) है। कुछ मू० ६६) रु० म० आ» से भेज दें। 


मन्त्री- स्वाध्याय-मण्डल, भाँध (जि० सातारा ) ॥पणवे), ( 86, 58007& ) 
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गीताका राजकीय तत्तालोचन 


श्रीमद्भूगवद्गीतामें राज्यशाहनसंत्रंधी जो निर्देश हैं, उनका स्पष्टीकरण करके भागवत राज्यशासनका स्वहूप बतानेवाले 
दस निबंध | मृल्य २) डा० 5४० ।#) 
डर 





" ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
(१) मधुच्छन्दा ऋषिका दशेन। मूल्य १) डा० व्य० ०) | (५) कण्व ऋषिका दशेल | मय २) हाए व्यन ।#) 
(१) मेघाताथे ,, ».. मुल्य २) डा० व्य० ।#) | (६) सब्य हि ».. मुल्य १) डा० व्य० ।४) 
(३) शनशेप ,, ५ मूल्य १) डा>् व्य० ।>) | (७) न्ोधा ,, ४. गल्य १) डा० व्य० ४) 
(४) हिरण्यसतूप ,, . -, मूत्य १) डान् व्य० ।>) | (८) पराशर ,,  +»+ | गल्य १) डा० व्यक |) 
(५ 
सूयन्रमस्कार 


आसान बालासाहब पंत, 3. /8., प्रतिनिधि, राजासाहब, रियासठ आधिने इस ४श्तकमे 
सूर्यनमस्काका व्यायाम किस प्रकार छेला चाहिए, इससे कोनसे छाभ होते हैं ओोत क्यों होते हैं 
सूर्यनमस्कारका ब्यायास छेनेवाछोंके! भयुभव। सुयोग्य आहार किस प्रकाा होना चाहिए। वंजय भोर 
हुआरो स्यक्चक पाकपद्धति सूर्यनमस्कीरंके ज्यायामसे रोग्रोंको प्रतिबंध केसा होता है, भादि बासोंका 
विस्तारसे विवेचन किया है| पृष्ठलेरुया १४०, मृक्य केवछ ।॥) कोर डाक-ध्यय ४) रु. ॥[स) आानेझ टिकट 
, भेजकर मंगाईये | सूर्यनेम्स्कारोकत चिंत्रपटे साइज १०३१५ इंच, मृक्य #) डा ब्य० “) 


मन्व्ी- स्वाध्याय-अण्ड्छ, औंध, ( जि० सातारा हर 
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- सात आना है। स० आा० से शक) ३० भज दें + 


संपर्ण महाभारत । 


अब संपूर्ण ३८ पर्व मद्दामास्त छाप चुका है । इस सजिल्द >पूण नद्वाभारतका मूल्य उछ) ह, रखा सया 
है तथापि यदि आप पेक्षणी म० आ/० द्वारा संपूण मूह्य भेजेंगे, तो यह ११००० पृष्ठका तेपुण, सजिल्‍्द, 
सचित्र प्रम्थ आपको रेलपार्सल द्वारा सेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेगे। आदर भजतें 
समय अपने रेल्स्टेशनका नाम लिखें। प्रहासारंतके वन, विराट, उद्योग, भीष्म शाति वे पर्व समाप्त हैं । 


श्रीमद्भनगवढ़ीता । 


ईस पुरुषाधबोधिनी ! भाषा-टीकामें यह बात दशोयी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन 
थोंकेही सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हैं | अतः इस प्राचीन परंपराकों बताना इम 
* परुषार्थ-बोधिनी ! टीका का मुख्य उहैश है, अथवा यही इसकी विशेषता है । 
गीता के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये हैं और उनकी एकह्ढी जिल्द बनाई है । 
मू० ३०) ७० डाक व्यय ६॥ ) 


'भगवद्वीता-समन्वय । 


यह पृस्तक श्रीमद्धयवद्गीता का अध्ययन करनेवालोंक्रे लिये अत्यंत आवश्यक हैं। ' वैदिक धर्म ! के 


आकार के १३७ पृष्ठ, चिकना कायज सजिह्द का मू० २) र०, ढा० 54० #) 


भगवद्गीता-सछोकार्घसूची । 


इसमें श्रीमद्‌ गीताके 'होकाधोंकी अकारादिकमसे झय्याक्षरसूची है और उसी ऋमसे अन्त्याक्षरसूची 


भी हढे। मृम््य केवछ ॥£), ४ड।० ज्य० ६) 
आसन | 


« योग की आरोग्यंव्धेक व्यायाम-पेद्धाति 


, अनेक वर्षोके अश्युभवसे ग्रह बात निश्चित हो चुंकी है कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोंका आशोस्थवर्घक 
व्यायामदी भव्यंत सुयम और निश्चित उपाय है | अंशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य १ 
है। इस पद्धतिकां सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकें है-। सृल्य केंबल २॥) दो २७ औ 





। 
है 
: 
ई 
हज 
ः 
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ऊै ओे 






